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हान kasi viśvanātha puja vidhih 
शान्ति मंत्रः (Santhi mantrah) 


zi नो मित्र-इशं वरुणः | शा नो भवत्वयमा । श न इन्द्रा बृहस्पातः । 


झां नो विष्णु-रुरुक्रमः | नमा ब्रह्मणं । नमस्त वाया | त्वमव प्रत्यक्ष 


ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वांदेष्याम | ऋत वादष्याम । सत्य 


वदिष्यामि | तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ । 
| 


ॐ शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 


| | | 
jo सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ।सह वीयं करवावहे । 


तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्ठिषावहे ॥ 


ॐ शान्तः शान्तः शान्त 


om Sam no mitrah Sam varunah | garh no bhavatvaryama | 
§arh na indro brhaspatih | sam no visnrurukramah | namo 
brahmane | namaste vayol tvameva pratyaksarh brahmasi | 
tvameva pratyaksam brahma vadisyamil rtam vadisyami | 
satyam vadişyāmi | tanmāmavatu | tadvaktāramavatu | 


I I " [| 
avatu mim | avatu vaktaram || om Santih Santih Santih || 


I | ' 
om saha nàvavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam 
| "I 
karavavahai | tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai l! 


I 
om śāntih śāntih Santih || 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


अनुज्ञ (anujñah) 


ॐ श्री मातृभ्यो नमः। om Sri matrbhyo namah | 
ॐ श्री पितृभ्यो नमः। om éri pitrbhyo namah | 
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। om §ri gurubhyo namah | 
FE. s sm s 
सवभ्या दवभ्या नमः | om sarvebhyo devebhyo 
namah | 


५ — s 
ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। om sarvebhyo brahmanebhyo 
namah | 


CO ENG 


प्रारम्भ काय ।नावञ्चम्‌ अस्तु । शुभ शाभनम्‌ अस्तु । 

इष्टद्वता कुलद्वता आश्रम दवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु ॥ 

अनुज्ञां देहि ॥ 

prarambha karyarh nirvighnamastu| śubham śobhanam 


astul ista devata kula devata asrama devata suprasanno 


varado bhavatul anujñam dehil| 
अन्तबांह्मशुद्धि (antar-bahya-suddhih) 

‡ अपवित्रः पवित्रो वा सवावस्थां गतोपि वा | 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शूचिः। 


om apavitrah pavitro va sarvavastharh gatopiva | 


yah smaret pundarikaksarh sa bahyabhyantara $ucih | | 


§ri kasi viśvanātha paja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि: 


श्री AAR ध्यानम्‌ ($ra vighneśvara dhyanam) 
श्री विघेश्वर पूजा (ढत vighnesvara puja) kh 5 y 
ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुभुंजम्‌ । 


प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्व विघोपशान्तये । श्री विघेश्वरं ध्यायामि ॥ 


CN om Suklarhbaradharam visnum SaSivarnam caturbhujaml 


इ prasannavadanarh dhyayet sarva vighnopasantayel 
wih Ç ७ §ri vighņeśvarm dhyayami | | 


ह 08 
e, 7७ á प्राणायामः - pranayamah 


३० भूः। ॐ भुवः । ॐ<सुवः ।३० महः । ॐ जनः । ॐ तपः | 


३०४ सत्यम्‌॥ 


आचमनीयम्‌ (acamaniyam) ° न्यू j aka | धीमहि 
ॐ तत्सावतुवरण्य भगा दवस्य घामाह | 


३० अच्युताय नमः । om acyutaya namah! a mm x Ü कोर Í 
) घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ Ç 
३० अनन्ताय नमः | orn anantaya namahl नी s x ह c ` 
हि ७2. ॐ आपा ज्यातरसाऽमृत ब्रह्म भुभुव सुवराम्‌ ॥ 
३ गावन्दाय नमः | om govindaya namah = <s जन - - - 


केदाव | नारायण । माघव । गोविन्द | विष्णु : । मधुसूदन । त्रिविक्रम । 4 om bhühl om bhuvahl ogm suvahl om mahahl om janah | 
š Z om tapahl ogm satyam | 


वामन । श्रीधर । हृषीकेश । पद्मनाभ । दामोदर | ' ji l 
i CAG NR ! Z om tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi | 


ki I I 
kešava, narayana, madhava, govinda, visnu , dhiyo yo nah pracodayat || 


madhusūdana, trivikrama, vamana , śrīdhara, hrsīkeśa, F Ë omapo jyoti raso mrtam brahmabhiurbhuva-ssuvarom || 


padmanabha, damodara 


śrī kasi viśvanātha puja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
अस्मिन्‌ बिम्बे सुमुखं श्री महागणपतिं ध्यायामि | 
सङ्कल्पः (sankalpah) _ हि 
श्री महागणपतिं आवाहयामि ॥ 
` a ` प्रीत्यर्थ 
ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यथ 
ú हू हर Z= ë s asmin bimbe sumukh SIT a iri avami 
करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विप्नेन परिसमाष््यर्थं आदो So ToT ba DANG ganaptu dlryayami, 


sri mahaganapatim avahayami | | 


श्री विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ॥ अप उपस्पश्या | ` ५ 
ॐ श्री महागणपतये नमः | आसनार्थ पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 


mamopatta samastaduritaksayadvara śrī parameśvara 
_ l D _ _ om Sri mahaganapataye namah) asana i ani 
prityartham karišyamanasya karmanah nirvighnena Dp 2. asanartham puspani 
पाला गर a 4 P म samarpayami|| 
parisamaptyartharh adhau śrī vighnesvara pujarh kariSye. Pay 


apa-upasparšya (clean your hands with water) ३० श्री महागणपतये नमः | पादयो : पाद्यं समर्पयामि ॥ 


घण्टा नादः (ghantanadah) orh Sri mahaganapataye namah! padayoh padyam 
. "छ í samarpayamill 
आगमाथ तु दवानाम्‌ गमनाथ तु रक्षसाम्‌ । " 
SE ॐ श्री महागणपतये नमः | हस्थयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॥ 
pd घण्टाख तत्र दवताह्वान SAUA ॥ 
om Sri mahaganapataye namah | hastayoh arghyam 


agamartam tu devanam gamanartam tu rakshasam | 
samarpayāmil | 


kurve ghantaravam tatra devatahvana lakşaņaml | 
ॐ श्री महागणपतये नमः | मुखे आचमनीयं समर्पयामि ॥ 


श्री महागणपति आवाहनम्‌ (हात mahaganapati avahanam) 


om Sri mahaganapataye namah | mukhe ācamanīyam 


॥ | | | । P 
ॐ गणानां त्वा TNS हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ | , samarpayami || 
— | ण [रि == a | ` 
ज्येष्ठराजं X AK. I . शृण्वन्नूतिभिस्सीद ~ | || 
पेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिस्सीद सादनम्‌॥ ” 3० एकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय घीमहि । तन्नो द्न्तिः प्रचोदयात्‌ ॥-३ 
om gananam tva ganapatigrh havamahe kavim kavinam ॐ श्री महागणपतये नमः | स्नानं समर्पयामि ॥ 


I I 
upamaśravastamam | jyestharajam brahmanam 


brahmanaspata a nah érnvannütibhissida sadanam ||. स्नान-अनन्तरं आचमनीयं समपंयामि ॥ 


ttt! 


śrī kasi viśvanātha puja vidhih 


orh ekadantaya vidmahe vakratundaya dhimahi tanno 
danti pracodyat - times. 
om 57 mahaganapataye namah) snanam samarpayami | 


snanantaram ācamanīyam samarpayami|| 


ॐ श्री महागणपतये नमः | वस्रा्थ अक्षतान्‌ समपंयामि ॥ 


om Sri mahaganapataye namah | vastrartham aksatan 


samarpayami | | 


ॐ श्री महागणपतये नमः | यज्ञयोपवीतार्थ अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ 


om Sri mahaganapataye namahl yajfiopavitartham 


akshatan samarpayami || 
ॐ श्री महागणपतये नमः | दिव्य-परिमळ गन्धान्‌ धारयामि ॥ 
गन्धसयोपरि हरिद्वा-कुंकुमं समर्पयामि ॥ 


om §ri mahaganapataye namah) divya parimala gandhan 
dharayamil gandhasyopari haridra kumkumam 


samarpayami | | 
३० श्री महागणपतये नमः | अक्षतान्‌ समपंयामि ॥ 


om Sri maha ganapataye namah! akshatan samarpayami | | 
ति i S A पूजयामि La 
ॐ श्री महागणपतये नमः। पुष्पः पूजयाम ॥ 


om §ri maha ganapataye namah. puspani pajayami || 


l0 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


ॐ सुमुखाय नमः x om sumukhaya namah 
ॐ एकदन्ताय नमः . om ekadantaya namah 
३० कपिलाय नमः । om kapilaya namah 


ॐ गज-कर्णकाय नमः | om gaja-karnakaya namah 


3० लम्बोदराय नमः 


३० विकटाय नमः 


š AON 
ॐ घूम्रकेतवे नमः 


ॐ गणाध्यक्षाय नमः x orn ganadhyaksaya namah 


३० गजाननाय नमः x orh gajananaya namah 


ॐ वक्र-तुण्डाय नमः | om vakratundaya namah 


panan nan ana नल anara nana na nana enere «»+«५०५“*«»»«»«««»«०%००००+०+५००००७३०००००००००००००+«-००-०«न»०+००+०+०+० anana ana nang ann anana manane n anaman anane A U nenen nean anana मनन uuu... uuu... 


ॐ शूप-कणाय AH: ठी śūrpakarņāya namah 


] 


डा kasi višvanatha puja vidhih 


ॐ हरम्बाय नमः x om herambaya namah 


३० स्कन्द-पूवजाय नमः x om skandapürvajaya namah 


ababaka aaa aaa ababaka a a aaa aaa baa ak aba aaa 4440404444 $ 


३० सिद्धिविनायक 


om siddhivinayaka svamine 


स्वामिने नमः | namah 
नानाविध परिमळ पत्र पुष्पाणि गरा ॥ 
nana vidha parimala patra puspani samarpayami 
धूपः (dhūpah) 
वनस्पति-रसोद्धूतः गन्घाढयो गन्ध-उत्तमः। 


आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयम्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ श्री महागणपतये नमः | धूपम्‌ आघ्रापयामि ॥ 


vanaspati rasodbhüta gandhadhyo gandha uttamah | 
aghreya sarvadevanam dūpo'yam pratigrihyatam | | 


om Sri mahaganapataye namah! düpam āgrāpayāmil | 


दीपम्‌ (dipam) 
दीपं गृहाण देवेश वर्तित्रय समन्वितम्‌ । 


अन्धकारे नमस्तुभ्यं अज्ञानं विनिवर्तय ॥ 


॥2 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
ॐ श्री महागणपतये नमः । दीपं दशंयामि ॥ 
धूप दीपअनन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ 
dipam gruhana deveśa vartitraya samanvitaml 
andhakare namastubhyam ajñanam vinivartayal | 


om śrī maha ganapataye namahl dipam darśayāmil l 


dhüpa-dipa anantaram acamaniyam samarpayami | | 


नेवेद्यम्‌ (neivedyam) 
c ! । A N ७ N A ॥ घीमहि 
ॐ भूभुंवस्सुवः | तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि | 
C S | bin AN _ p 
[थया या नः श्रचादयात्‌ ॥ 
देव सवितः प्रसूव | 
om bhürbhuvassuvah tatsaviturvarenyarh bhargo devasya 


dhimahi | dhiyo yo nah pracodayat || deva savitah 


prastival 
सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि | - Before 5: 00pm 


क्रतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामि । - After 5:00pm 


satyam tvartena parisincami - Before 5:00pm 


tam (एव satyena parisincami - After 5:00pm 


अमृतोपस्तरणमसि । 
॥ | || 
ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा | ॐ 
॥ 


॥ ॥ 
उदानाय स्वाहा | ॐ समानाय स्वाहा | ॐ ब्रह्मणे स्वाहा | 


६S 


डान kasi višvanatha puja vidhih 
amrutopastaranamasilom pranaya svahal om apanaya 
svahal om vyanaya svahal om udanaya svahal om 
samanaya svahal orn brahmane svaha 
š 0७82. यथा ON ही A 
ॐ श्री महागणपतये नमः | यथा शक्ति नवेद्यं निवेदयाम | 
निवेदन-अनन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ 
मध्ये मध्ये अमृतपाणीयं रो x 
मध्ये मध्ये अमृतपाणीयं समपयामि ॥ 
अमृतापिधानमसि ॥ 
om §ri maha ganapataye namah) yatha Sakti neivedyam 
nivedayamil nivedana-anantaram acamaniyam 


samarpayamil madhye madhye amrutapaniyam 


samarpayamil amrutapidhanamasi | | 


ताम्बूलम्‌ (tambulam) 
पूगीफलसमायुक्त नागवल्लीदले Š 
पूगीफलसमायुक्तं -युतम | 
कर्पूर-चूणंसुंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
३० श्री महागणपतये नमः । कपूर ताम्बूलं समर्पयामि ॥ 
pugi-phalam samayuktam nagavalli dalairyutaml 
karpiira cirna samyuktam tambulam prati-grhyatam|| 


om §ri mahaganapataye namah| karpuira tambulam 


samarpayami|| 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


नीराजनम्‌ (nirajanam) 


नमो व्रातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथपतये | नमस्तेऽस्तु 
लम्भोद्रायेकदन्ताय विप्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः ॥ 
३० श्री महागणपतये नमः । I 
सर्वापराध क्षमार्त्थं सर्वमङ्गल प्राप्तये मंगल नीराजनं सन्दर्शयामि ॥ 
नीराजनानन्तरम्‌ आचमनीयं समर्पयामि ॥ 


रक्षां धारयामि ॥ 


namo vrata-patayel namo ganapatayel namah pramata- 
pataye| namasteastu lambhodharaya-ekadantayal vighna- 
vinašinel Siva-sutayal §ri varada mirtaye namah | | 

om Sri mahaganapataye namah | 

sarva-aparadha kshamartham , sarva managala praptaye, 
mangala nirajanam samarpayami|| 

nirdjana-anantaram acamaniyam samarpayami|| 


raksarh dhārayāmil | 


मन्त्रपुष्पम्‌ (mantra puspam) 


ॐ योऽपां पुष्पं वेद । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति | 

| 
चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति | 
य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद्‌ । आयतनवान्‌ भवति ॥ 


ॐ श्री महागणपतये नमः | वदाक्त मन्त्रपुष्प समपयाम ॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा 


डा kasi vi$vanatha puja vidhih 


yopam puspam vedal puspavan prajavan pašuman 

bhavatil candrama va apam puspam | puspavan prajavan 
pašuman bhavati | ya evam veda | yopamayatana mh veda | 
ayatanavan bhavati || om §ri mahaganapataye namah SY ka 6] VI Svan ath a p üj त 


vedokta-mantra puspam samarpayami | | 


प्रार्थना (prarthana) 
ॐ वक्रतुण्ड महा काय सूर्यकोटिसमप्रभ 
NAC, A sN ° AD ° 
AN कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ 
ॐ श्री महागणपतये नमः । प्रार्थन नमस्कारान्‌ समर्पयामि ॥ 


vakratunda mahakaya suryakoti samaprabha | 
nirvighnam kuru me deva sarva karyesu sarvada || 
om §ri mahaganapataye namah | 


prāthana namaskaran samarpayamil| 
ॐ श्री महागणपतये नमः | 


सर्वोपचार समस्त राजोपचार देवोपचार पूजां समर्पयामि ॥ कैलास शिखरे रम्ये शंकरस्य शिवालये | 


E aik | 0 | | 

om Sri maha ganapataye namah| sarvopacaral samasta 5 Na) — A : मनश्शिवसंकल्पमस्तु 

LOSS P देवतास्तत्र मादन्ते तन्मे Q || 
rajopacaral devopacara pūjān samarpayami | | NG ह क G; ह 
SONA kailāsa śikhare ramye śankarasya śivālye | 
क्षाभनाथ क्षमाय पुनः आगमनाय च l निक Fa l 
devtāstatra modante tanme manaśivasankalpamastu || 
kşobhanārthe kşemāya punah āgamanāya ca || 
(may my mind dwell on Lord Shiva, where (in Whom) at the beautiful Kailasa, the abode 


of Lord Sankara, all Gods are joyous) 


l7 
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WI RE 


śrī kāśī viśvanātha puja vidhih 


आचमनीयम्‌ (acam anīyam) 


३० अच्युताय नमः | om acyutaya namahl 

ॐ अनन्ताय नमः | om anantaya namah | 

a NAN हे त 

ॐ गावन्दाय नमः | om govindaya namah | 


केशव | नारायण | माधव । गोविन्द । विष्णु । मधुसूदन । त्रिविक्रम । 
वामन । श्रीधर । हृषीकेश | पद्मनाभ | दामोदर ॥ 
kešaval narayanal madhaval govindal visnul 


madhusūdanal trivikramal vamanal śrīdharal hrsikesal 


padmanabhal damodara || 


श्री AAR ध्यानम्‌ (Sri vighneśvara dhyanam) 
ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 

. ध्यायेत्‌ ` CN विघ्नोपशान्तये = ex . ध्यायामि A 
प्रसन्नवदनं सव न्तये ॥ श्री विप्नेश्वरं ध्यायामि ॥ 


om Suklarh baradhararh visnurh Sasivarnam caturbhujaml| 
prasannavadanarh dhyayet sarva vighnopaśāntaye! | 

शा vighneSvarrh dhyayami. 

प्राणायाम: (pranayamah) 

ॐ भूः । ॐ भुवः। ४० सुवः । ३० महः ।ॐ जनः । ३० qq: | 


३०४ सत्यम्‌ ॥ 


॥8 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
तत्सवितुबरेण्ये MI | A धियो | II 
40 त॒वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
३० आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भुर्भुव सुवरोम्‌ ॥ 


om bhiuhl om bhuvahl ogm suvahl om mahah| om janah 
om tapahl ogm satyam | 

om tatsaviturvarenyarh bhargo devasya dhimahi | 

dhiyo yo nah pracodayat || 


omapo jyoti raso mrtam brahma bhirbhuva-ssuvarom || 


अथ पूजा सङ्कल्पः (atha puja sankalpah) 


३० ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ 
शुभे शोभने मुहूर्ते अध्यबह्मणः द्वितीय पराधें श्वेतवराह कल्पे 


` >s A €N ba हर MUAA 
ववस्वत मन्वन्तर अष्टावम्शात तम कालयुग प्रथमपाद 


ऐन्द्र ` ~ NAN AAN ° > ` ASA 
न्द्र-खण्ड कापलारण्य प्रदर्श टास्टनू नगया ।चन्मय रामेश्वर क्षेत्रे 


शकाब्दे-अस्मिन्‌ वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ठि सम्वत्सराणां मध्ये 


mamopatta samasta durita kshayadvara हीत paramaeśwara 
prītyartham šubhe śobhane muhürte adhyabrahmanah 
dvitiya parardhe śvetavarāha kalpe vaiva$vata manvantare 
aśtāvimśati tame kaliyuge prathame pade aindra khande 
kapilaranya pradeśe cinmaya ramešwara ksetre tustin 
nagaryam śakābde asmin vartamane vyavaharike 


prabhavadinam śaşti samvatsaranam madhye... 


॥9 


§ri kasi vi$vanatha puja vidhih 


नाम संवत्सरे nama samvatsare 
अयनं ayane 
A 
ऋता rtau 
A = 
मास mase 
पक्षे pakse 
शुभतिथो Subhatithau 
वासरयुक्तायां vasara yukthayam 
नक्षत्र युक्तायां naksatra yuktayam 


शुभयोग शुभकरण सकल विशेषण विशिष्टायाम्‌ अस्याम्‌ वर्तमानायां 
Subha-yoga Subha-karana sakala-viSegana visistayam 
asyam vartamanayam 

शुभतिथो $ubhatithau 
आगतानां न-आगतानां स्वेषां भक्तमहाजनानां | 
क्षेम € धेयं वीर्यं विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम्‌ 
अभिवृद्धयर्थं ॥ 
धमं अर्थं काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धर्थम्‌ ॥ 
धर्मानुकूल सकल मनोवाञ्चित फलप्राप्यर्थं ॥ 
समस्त दुरित-उपशान्त्यर्थ ॥ 


समस्त रोग पीडा परिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्य सिद्धथंम्‌ ॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि: 
घन-दान्य अभिवृद्धयर्थ ॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान अभिवृद्धयर्थ ॥ 
ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थ ॥ 
परस्पर प्रेम अभिवृद्धयर्थ ॥ 
समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थ ॥ 
चिन्मय रामेश्वर आश्रम पुनः पनः अभिवृद्धयर्थ ॥ 
समस्तजन कल्याण प्राप्यर्थं ॥ 
श्री काशी विश्वनाथ स्वामि प्रसाद सिद्धयर्थ ॥ 
गुरुदेव श्री चिन्मयानन्द अनुग्रह प्रात्यथ॑ ॥ 
श्री काशी विश्वनाथ स्वामि 
यथा शक्ति ध्यान आवहनादि षोडष-उपचार पूजां करिष्ये ॥ 
agatanam na-agatanam sarvesam bhakta mahajananam | 
ksema sthairya dhairya vīrya vijaya abhaya ayur-aroghya 
aiswaryanam abhivriddhyartham | Idharma artha kama 
moksa chaturvidha purusartha siddhyartham|| 
dharmānukūla sakala mano-vāncita phala praptyartham | | 
samasta durita upaśāntyarthaml | samasta roga pīdā 
parihara-dvara ksipra-aroghya siddhyarthamll dhana 
danya abhivriddhyarthaml| | bhakthi jfiana vijñana 
abhivriddhyarthaml| jñana vairagya abhivriddhyarthaml!l 


paraspara prema abhivrddhyarthaml samasta sanmangala 


avāptyarthaml cinmaya rameśwara aśrama punah punah 


2 


डन kasi vi$vanatha puja vidhih 
abhivrddhyarthaml samasta jana kalyana praptyartham| 
Sri kasi viśvanātha svami prasada siddhyarthaml gurudeva 
śrī cinmayananda anugraha prāptyarthaml Sri kasi 
viśvanātha svami yatha Sakti dhyana avahanadi śodaşa 
upacara pūjam karisye 
[for puja sponsors) 
विशेषतः viSestah 
` गोत्रोत्भवस्य 
3 gothrotbhavasya 
नक्षत्रे nakshatre 
A 
राशा जातस्य rasau jātasya 
नामधेयस्य namadheyasya (male) 


नाम्न्याम्‌ namnyam(female) 


अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां 


asya yajamanasya saha kutumbanam 
{repeat above sankalpam} 


तद्‌ अङ्गं कलशपूजां च करिष्ये ॥ 
tadangam kalašapüjam ca karisye 
अप उपस्पऱ्या 


apa-upasparsSya (clean your palms) 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


अथ कलश पूजा (atha kalasa puja) 


कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्र समाश्रितः | 
मूळे तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणाः स्मृताः | 
कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुन्धराः। 
ha s q यजुर्वेद ac चच थर्वण c 

त्र्गूवदाञ्थ यजुवंदः सामवदाऽ 4 
अङ्गेश्च सहिताः सर्वैः कलशांबु समाश्रिताः | 

kN LS गोदावरी (aN 
गड्ढे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वति 
नमंदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु । 
सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि च नदाः हृदाः। 
आयान्तु देव देवी पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
kalaSasya mukhe visnuh kante rudra samaéritah | 
male tatra Sito bramha madhye matrugana smrutah | 
kuksautu sagara sarve sapta dvipa vasundharah| 
rig vedo-atha yajuh-vedo sama vedo atharvanah | 
angaiSca sahita sarvaih kalašambü samasritahl 
ayanthu deva pujartham durita-ksaya karakah | 
gange-ca yamune cai-va godavari saraswati, narmade 


sindhu kaveri jales'min sannidhim kuru | | 
, गङ्गायै S NG ~ ९ ७ 
ॐ गङ्गाय नमः ।यमुनाय नमः | गादावय नमः | सरस्वत्य नमः | नमदाय 


नमः।सिन्धवे नमः । कार्वेयें नमः ॥ पुष्पेः पूजयामि ॥ 
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Sri kasi viśvanātha puja vidhih 


om gangayai namah| yamunayai namah| godavaryai 
namah) saraswatyai namah| narmadayai namah| sindhave 


namah| kaveryai namah|| puSpaih pūjayāmil | 
आपावा इद्गू सव वश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव 


आपाऽन्नमापाऽ मृत-माप-स्सम्राडापो विराडाप-स्स्वराडाप-इछन्दागर्यापो 


ज्योतीग्‌-ष्यापो यजूग-ष्याप-स्सत्यमाप-स्सवां देवता आपो 
भूभुव-स्सुव-राप ओम्‌ ॥ 


om apo va idagm sarvam viśwā bhūtany-āpah prāņā-vā 
āpah pašava-apo-annam-apo-amruthamapah samrad-àapo 
virad-apah svarad apah chandhagmsyapo jyotīgshya-āpo 
yajūgşya-āpah satyam-āpah sarvā devatā āpo 


bhūrbhuvasuvara apa oml | 


अथ शङ्ख पूजा (atha śankha puja) 


त्वमं पुरा सागरोत्पन्नः विष्णुना विधृतः करे । 
SS ~ `r पाञ्चजन्य = ~ 
देवश्च पूजितः सर्वैः पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॥ 
| | | | ॥ 
तत्पुरुषाय विद्महे पाञ्चजन्याय धीमहि । तन्नः शङ्क प्रचोदयात्‌ ॥ 
| [| | | Š ॥ 
पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि । तन्नः शङ्क प्रचोदयात ॥ 
ॐ ब्रह्मणे नमः ।ॐ विष्णवे नमः । ३० शिवाय नमः ॥ ३ 


पूजा द्रव्याणि प्रोक्षय ।आत्मानं च प्रोक्षय ॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
tvam pura sargardau-Apanno visnuna vidhrutha karel 
devaischa pajitah sarvaih panchajanya namostute| 
tat-pu rusdya vidhmahe panchajanyaya dhimahi tannah 
Sankhah prachodayat. 
panchj anyaya vidhmahe pavamanaya dhimahi tannah 
Sdnkhah prachodayat.. 
om brahmane namah) om visnave namah| om śivāya 
namahll - 3 times. 


puja dravyani prokshyal ātmānam ca prokshyall 


अथ आत्म पूजा (atha atma püja) 


च ` ` ` x जीवो ` x 
देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। 


त्यजेत्‌ अज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्‌॥ 


deho devalaya prokto jīvo devah sanatanah | 


tyajet- ajñana nirmalyam so'ham bhavena pūjayetl | 


अथ पीठ पूजा (atha pita paja) 


ॐ सकल-गुणात्मशक्तियुक्ताय योगपीठात्मने नमः | 


om sakala gunatma śakthi-yuktāya yoga-pītātmane namah | 


आधार शक्त्यै नमः । ādhāra śaktyai namah | 

मूल-प्रकृत्ये नमः | mula prakrityai namah | 

आदि-वराहाय नमः | adi-varahaya namah | 

आदि-कूमांय नमः । adi kūrmāya namah | 
29 


57 kasi viśvanātha puja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


अथ प्राणा प्रतिष्ठा (atha prana pratista) 


अनन्ताय नमः | anantaya namah | 
पृथिव्ये नमः। prthivyai runa For english script go to page 37 


आदित्यादि-नवग्रह देवताभ्यो नमः। adityadi-navagraha 
devatabhyo namah | 
दश-दिग्पालकेभ्यों नमः ॥ daśa-digpālakebhyo 


namah | 


लघुन्यासः 
ॐ अथात्मानगू शिवात्मानग्‌ श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्रकम्‌ । गल्बाधरं दशभुजं 


सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ नीलग्रीवं शशाङ्काङ्क नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 

गुरुच ञ्यानम्‌ atha gururdhyanam व्याघ्रचमोत्तरीयं E 

अथ AE, latha g y ) व्याप्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयभप्रदम्‌ ॥ कमण्डल्वक्षसूत्राणां धारिणं 
>> ` % >> a ने . > > . A ^ (> kan (aN 

ॐ श्री मातृभ्यो नमः ।ॐ श्री पितृभ्यो नमः। ३, श्री गुरुभ्यो नमः | शूलपाणिनम्‌ | ज्वलन्तं पिङ्गलजटा-शिखामुद्योतधारिणम्‌ ॥ 

A kan. 


© c 
गुरुब्रह्मा शुरुवष्णुः गुरुदवा HEAR: | वृषस्कन्ध-समारूढं उमादेहार्ध-धारिणम्‌ | अमृतेनाप्लुतं शान्तं 


७ >N 0३ 
गुरु स्साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः | दिव्यभोग-समन्वितम्‌ ॥ दिग्देवतासमायक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌। नित्यं च 


= A be , r ७ र (aN मीशानं ५5९५ 
ॐ श्री चिन्मय सद्गगुरवे नमः ॥ शाश्वत शुद्ध धुवमक्षरमव्ययमू ॥ सवव्यापिन- ta व 


orh §ri matrbhyo namah) om śrī pitrbhyo namah | विश्वरूपिणम्‌ । एवं ध्यात्वा हिजस्सम्यक्‌ ततो यजनमारभेत्‌ || 


C AAs 


om śrī gurubhyo namah | अथातो ` ° रुद्रखानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः। आदित a तीर्थे 
अथाता रुद्रस्वानाचनाभषकावाध ८ :। आदत एव तीथे 


gurur-brahma gurur-visnuh gurur devo maheSvarah| 


उदेत्य =N Le १८० `> a , री स्थित्वा 
gurusaksat param brahma tasmai §ri gurave namah | जात्या उदत्य झाचः प्रयता बह्मचारी USAT दवाभमुखः हि 


e "s स्थापयेत्‌ kas 
om §ri cinmaya sadgurave namah | | आत्मान दवताः स्थापयंतू ॥ 


प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु । पादयोविष्णुस्तिष्ठतु । हस्तयोहरस्तिष्ठतु । 


बाहोरिन्द्रस्तिष्ठतु । जठरेऽग्निस्तिष्ठतु । हृदये शिवस्तिष्ठतु । कण्डे 


वसवस्तिष्ठन्तु । वक्रे सरस्वती तिष्ठतु । नासिकयोवांयुस्तिष्ठतु । 


` हू A AS C—O S GAN ` 
नयनोस्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम्‌ । कणयोरश्चिनो तिष्ठेताम्‌। ललाटे 
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डा kasi višvanatha puja vidhih 
रुद्रास्तिष्ठन्तु । मूध्न्यांदित्यास्तिष्ठन्तु । शिरसि महादेवस्तिष्ठतु | शिखायां 
वामदेवस्तिष्ठतु । पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु | पुरतः शूली तिष्ठतु । पाश्चयोः 
शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम्‌ । सर्वतो वायुस्तिष्ठतु | ततो बहिः 
सर्वतोऽ्िज्वांलामाला-परिवृतस्तिष्ठतु । सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं 


तिष्ठन्तु । मागं रक्षन्तु | सर्वेशां भक्तमहाजनानं सह कुटुम्भानां रक्षन्तु ॥ 


अग्निम वाचि श्रितः। वाग्धृदये | हृदयं मयी । अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि | 


वायुम प्राण श्रतः | प्राणा हृदय | हृदय माय। अहममृते । अमृतं 

ब्रह्माण । सूयां म चक्षुष श्रतः | चक्षुह्ृदय | हृदयं माय | अहममृत | 

अमृत ब्रह्माण । चन्द्रमा म मनास Ad: | मनो हृदये । हं मयि | 

उहममृते | अमृतं ब्रह्माण | दशा म श्रात्र श्रताः । श्रात्रग हृदयं । हृदयं 
॥ 


माय | अहममृत | अमृत ब्रह्माण | आपा मे रंतास श्रताः । रतो हृदये । 
आण Weh 


हृदयं माये । अहममृते | अमृतं ब्रह्मणि । पृथिवी मे शरीरे Bra: । शरीरगं 


हृद्य | हृदय माय | अहममृत | अमृत ब्रह्माण | आषाधवनर्पतया मे 


Et Pi Sl 


लामसु IAT: | लामान हृदय । हृदय माय। अहममृते । अमृतं ब्रह्माण | 


इन्द्रां H बल श्रतः। बलगू हृदय । हृदय माय। अहममृते । अमृतं 


्रह्माण । पजन्या म माध श्रितः। मूप्ना हृदयं । हृदयं माये | अहममृते | 
| 
अमृत ब्रह्माण | ईशानो मे मन्यो श्रितः। मन्युहृद्य । हृदय Hd | 
| 


अहममृत । अमृत ब्रह्माण । आत्मा म आत्मान Pd: । आत्मा हृदये | 


हृदय माय। अहममृत । अमृत ब्रह्माण | पुनम आत्मा पुनरायुरागात्‌ । 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पृजा-बिधि 
lI 
पुन! प्राणा पुनराकृतमागात। | वश्चानरो ANTIA | 


अन्तास्तछ त्वमृतस्य गापाः॥ 


अस्य श्री रुद्राध्यायप्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः | अनुष्टप्‌ छन्दः | 
सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता | नमः 
शिवायेति बीजम्‌ । शिवतरायेति शक्तिः। महादेवायेति कीलकम्‌ । 


श्रीसाम्बसदाशिव A A प्रसादसिद्धयर्थे ¿SSO जपे A AARS 
9 प्रसादासद्धयथ जपे विनियोगः ॥ 


३ अमिहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । दशपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः | 
चातुमांस्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः । निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां 
नमः | ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । सर्वक्रत्वात्मने 
करतलकरपृष्ठाभ्या नमः ॥ अमिहोत्रात्मने हृदयाय नमः | 
दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा | चातुमांस्यात्मने शिखायै वषट्‌ । 
निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं । ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 


सवंक्रत्वात्मने अस्त्राय फट । भूभुंवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ 


ध्यानम्‌ 


आपाताळ-नभः स्थलान्त-भुवन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुरज्ज्योतिः 
स्फाटिक-लिङ्ग-मोळि-विलसत्पूर्णेन्दु-वान्तामृतेः । | 


"N ` — ९ घ्याये N दीप्सित A सिद्धये S 
अस्तोकाप्लुत-मेक-मीश-मनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन्‌ ध्याये-दीप्सित- 


ध्रुवपदं विप्रो 5भिषिश्ले-च्छिवम्‌॥ 
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śrī kasi višvanatha puja vidhih 
ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः 
कपदांकलित-शरिकला-श्चण्डकोदण्डहस्ताः | 


त्र्यक्षा रुद्राक्षामालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिमेदा रुद्राः 


श्रीरद्रसूक्त-प्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम्‌ ॥ 


गणाना त्वा गणपातगू हवामह काव कवीना-मुपमश्रवस्तमम्‌_ | 
ज्यष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नूतिभिस्सीद सादनम्‌ || 


ॐ श्री महागणपतये नमः ॥ 


शान्तिपाठः चमकप्रश्नः - ३ अनुवाक 


| | 
झां च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽ JARA म कामश्च म सामनसश्च म भद्र च 


| ॥ _ 
च s 


मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धता 
च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे qa 
मे प्रसूश्च मे सीरं च्‌ मे लयश्च म ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च 

मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं 


च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे॥ ३॥ 
ॐ शान्तिः झान्तिः शान्ति: ॥ 


continued on page 35 
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श्री काशी-विश्धनाथ-पूजा-विधिः 
laghunyasah 

om athatmanagrh Sivatmanag Srirudraruparn dhyayet || 
Suddhasphatikasahkasarh trinetrarh paficavaktrakam | 
gangadhararh dasabhujam sarvabharanabhusitam || 
nilagrivarh $asankankam nagayajfiopavitinam | 
vyaghracarmottariyarh ca varenyamabhaya-pradam || 
kamandalvaksasutranarh dharinarh śūlapāņinam | 
jvalantarh pingalajata-sikhamudyotadharinam 
|Ivrsaskandha-samarudham umadehardha-dharinam | 
amfrtenaplutarh Santarh divyabhoga-samanvitam || 
digdevatasamayuktarh surdsuranamaskrtam | nityarh ca 
SaSsvatarh Suddharh dhruvamaksaramavyayam || 
sarvavyapina-miSanarh rudrarh vai viSvarupinam | evam 


dhyatva dvijassamyak tato yajanamarabhet || 


athato rudrasnanarcanabhisekavidhir vyakhyasyamanh | 
adita eva tirthe snatva udetya Sucih prayato brahmacari 
Suklavasa devabhimukhah sthitva atmani devatah 


sthapayet || 


prajanane brahma tisthatu | padayorvisnustisthatu | 
hastayorharastisthatu | bahvorindrastisthatu | 
jathare'gnististhatu | hrdaye Sivastisthatu | kanthe 
vasavastisthantu | vaktre sarasvati tisthatu | 
nasikayorvayustisthatu | nayanoscandradityau tisthetam | 
karnayoraSvinau tisthetam | lalate rudrastisthantu | 


ट 


Sri kasi viśvanātha puja vidhih 


murdhnyadityastisthantu | §irasi mahadevastisthatu | 
sikhayarh vamadevastisthantu | prsthe pinaki tisthatu | 
puratah Sili tisthatu | parSvayoh SivaSankarau tisthetam | 
sarvato vayustisthatu | tato bahih sarvato'gnirjvalamala- 
parivrtastisthatu | sarvesvangesu sarva devata 


yathasthanam tisthantu | magrh raksantu || 


agnirme vāci Sritah | vagdhrdaye | hrdayarn mayi | 
ahamamrte | amrtam brahmani | vayurme prane śritah | 
prano hrdaye | hrdayarn mayi | ahamamrte | amrtam 
brahmani | süryo me caksusi śritah | caksurhrdaye | 
hrdayarh mayi | ahamamrte | amrtam brahmani | 
candrama me manasi śritah | mano hrdaye | hrdayarn mayi 
| ahamamrte | amrtam brahmani | diśo me $rotre śritāh | 
Srotragrh hrdaye | hrdayarn mayi | ahamamrte | amrtarn 
brahmani | apo me retasi Sritah | reto hrdaye | hrdayarh 
mayi | ahamamrte | amrtam brahmani | prthivi me Sarire 
§ritah | Sariragrh hrdaye | hrdayarh mayi | ahamamrte | 
amrtam brahmani | osadhivanaspatayo me lomasu śritāh | 
lomani hrdaye | hrdayarh mayi | ahamamrte | amrtarh 
brahmani | indro me bale śritah | balagm hrdaye | 
hrdayarh mayi | ahamamrte | amrtarh brahmani | parjanyo 
me mūrdhni śritah | mūrdhā hrdaye | hrdayarn mayi | 
ahamamrte | amrtarn brahmani | kano me manyau Sritah | 


' I I " 
manyurhrdaye | hrdayarn mayi | ahamamrte | amrtam 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि: 
I व I || b | 
brahmani | Atma ma Atmani śritah | atma hrdaye | 
| || " | I 
hrdayam mayi | ahamamrte | amrtam brahmani | punarma 
" I I "I 
atma punarayuragat | punah pranah punarakütamagat | 
I I I 
vaiśvānaro rasmibhirvavrdhanah | antastisthatvamrtasya 


gopah || 


asya sri rudradhyayaprasnamahamantrasya aghora rsih | 
anustup-chandah | sañkarsanamartisvarüpo yo'savadityah 
paramapurusah sa esa rudro devata | namah śivāyeti bijam 
| śivatarāyeti šaktih | mahadevayeti kīlakam | 


śrīsāmbasadāśiva-prasādasiddhyarthe jape viniyogah || 


om agnihotratmane angusthabhyam namah | 
daršapürnamasatmane tarjanibhyam namah | 
caturmasyatmane madhyamabhyam namah | 
niradhapa$ubandhatmane anamikabhyam namah | 
jyotistomatmane kanisthikabhyam namah | 
sarvakratvatmane karatalakaraprsthabhyam namah || 
agnihotratmane hrdayaya namah | darSapurnamasatmane 
sirase svaha | caturmasyatmane Sikhayai vasat | 
niradhapasubandhatmane kavacaya hum | 
jyotistomatmane netratrayaya vausat | sarvakratvatmane 


astraya phat | bharbhuvassuvaromiti digbandhah || 
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śrī kasi vi$vanatha puja vidhih 
dhyanam 
apatala-nabhah sthalanta-bhuvana-brahmanda- 
mavisphura-jjyotih sphatika-linga-mauli-vilasatpurnendu- 
vantamrtaih | 
astokapluta-meka-miSa-maniSarh rudranuvakarijapan 
dhyaye-dipsati-siddhaye dhruvapadarh vipro'bhisifice- 


cchivam || 


brahmandavyaptadeha bhasitahimaruca bhasamana 5 


bhujangaih kanthe kalah kapardākalita-śaśikalā- 
§candakodandahastah | 


tryaksa rudraksamalah prakatitavibhavah §ambhava 
mirtibheda rudrah Srirudrasukta-prakatitavibhava nah 
prayacchantu saukhyam || 
" L] ¿ लि हि a I _ 
om gananam tva ganapatigm havamahe kavim kavina- 
' ' . -æ 6 . l _ . 

mupamaśravastamam | jyestharajam brahmanam 

। ल _ ३" . 
brahmanaspata à nah Srnvanniitibhissida sadanam || om 


हीन mahaganapataye namah || 
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si काज्ञी-विश्वनाध-पूजा-विधि: 


camakaprasnah - 3 anuvaka 


' ' | I 
sam ca me mayaśca me priyam ca me'nukāmaśca me 
' ' ' I 
kāmaśca me saumanasaśca me bhadrarh ca me śreyaśca me 
| ' ' | 
vasyaśca me ४१5१508 me bhagaśca me dravinam ca me 
_ ' _ | ' z ! छ ०» ' I 
yanta ca me dharta ca me kşemaśca me dhrtiśca me vi$vam 
|| I ' | 
ca me mahaéca me sarnvicca me jñatrarn ca me sūśca me 
' I ' ' | 
prasūśca me sirarh c me layaśca ma rtam cca me'mrtam ca 
' || 
me'yaksmarn ca me'namayacca me jivatu$ca me 
= = . ! ' ७ . | ५ l . . 
dirghayutvam ca me'namitrarn ca mebhayam ca me sugar 


' 
ca me $ayanam ca me sisa ca me sudinam ca me || 3 || 


| 
om Santih Santih Santih || 


अथ प्राणा प्रतिष्ठा (atha prana prathista-contd) 
अस्यां मूतों जीवः-तिष्ठतु । अस्यां मूर्तों सर्वेन्द्रियाणि 
मनस्‌ त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक्‌ पाणि 
पाद्‌-पायु-उपस्तानि प्राण अपान व्यान उदान समानास्चागत्य 


सुखम्‌ चिरम्‌ तिष्टन्तु स्वाहा ॥ 


असूनिते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम्‌ । 

ज्योक्‌ पश्येम सूर्य-मुञ्चरन्त-मनुमते मृलया नः स्वस्ति ॥ 

पञ्चदशा संस्कारार्थ पञ्चशशवारम्‌ ॐ नमः शिवाय जपं कृत्वा N 

asyam miirtau | ivah-tisthatu | asyam mūrtau sarve- 
indriyanil manas-tvak-chaksuh-Srotra-jihva-ghrana-vak- 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


अथ AJ: (atha anujñyah) 


हान kasi vi$vanatha puja vidhih 


pani-pada-payu-upastanil prana apana vyana udhana 


samanascagatya sukham ciram tisthantu svaha || नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं सांभानन्द प्रदायक 


महादेवस्य सेवार्थम्‌ अनुज्ञां दातुमर्हसि ॥ 


I 
asünite punarasmasu caksuh punah prana-mihano dehi 


bhogaml jyokh-paśyema sürya muccaranta-manumate- 


nandikešvara namastu a a = 
mrulayā nah svastih | | bhyam sambhananda pradayakal 


mahadevasya sevartham anujñam datumarhasi | | 
chant om namah śivāya l5 times 


अथ ध्यानम्‌ (atha dhyanam) 


आवाहितो भव । avahito-bhaval 

स्थापितो भव | sthapito-bhaval ध्यायामि दक्षिणामूर्ति नीलग्रीवं त्रिलोचनम्‌ । 
सन्निहितो भव । sannihito-bhaval गंगाधरमू-उमाकान्तं नित्य-कल्याणरुपिणम्‌ | 
सन्निरुद्धो भव | sanniruddho-bhaval गोक्षीरधवळाकारं चन्द्रबिंब-समाननम्‌_ | 


अवकुण्ठितो भव | avakunthito-bhaval भस्मभूषिवसवाङ्न रुद्राक्षाभरणान्वितम्‌ ॥ 


सुप्रीतो भव । nga Dhan ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । ध्यायामि ॥ 

सुप्रसन्नो भव । suprasanno-bhaval dhyayami dakşiņāmūrtim ntlagrivam trilocanaml 

सुमुखो भव | बापत be] gangadharam umakantam nitya kalyana rüpinaml 

वरदो J व goksira-dhavalakaram chandra-bimba samananam|l 

प्रसीद प्रसीद | w. ai bhasmabhusita sarvāngam rudraksa-abharananvitam | 
prasida prasida 


om Sri kasi viśvanātha svāmine namah | dhyayamil| 
स्वामिन्‌ सर्व जगन्नाथ यावत्‌ पूजा-अवसानकं तावत-त्वम्‌ प्रीति भावेन 
~ [an nan अथ आवाहनम्‌ atha ava 

लिङ्गेऽस्मिन्‌ सन्निधिम्‌ कुरु ॥ नम्‌ (atha avahanam) 
svamin sarva jagannatha yavat-puj a-avasanakam tavat- 


AA गोरीश A sss ` A 
AÈ गौरीश पिनाकपाणे शशाङ्कमौले वृषभाधिरुढ | 


tvam priti bhāvena linge'smin sannidhim kuri || देवादिदेवेश महेश नित्यं ! s 
देवादिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
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डा kasi viśvanātha puja vidhih 
आवाहयामि देवेशम्‌ आदि-मध्यान्त-वर्जितम्‌ । 
आघारं सर्व-लोकानाम्‌ आश्रितार्थ-प्रदायिनम्‌ ॥ 


ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | आवाहयामि ॥ 


yehyehi gauriSa pinakapane Sasanka-maule 
vriSsabhadhiradal devadideveSa mahesa nityam grahana 
pijam bhagavan namaste| davahayami deveśam adi- 
madhyantha varjitam| adharam sarva lokanam agritartha 
pradayinaml|| 


om Sri kasi visvanatha svamine namah | avahayami|| 


अथ आसनम्‌ (atha asanam) 


ॐ विश्वात्मने नमस्तुभ्यं चिदभ्बर-निवासिने | 

रत्नसिंहासनं चारु ददामि करुणा-निघे ॥ 

ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । आसनार्थं पुष्पं समर्पयामि ॥ 
visvatmane namatubhyam cidambhara nivasinel 
ratna-simhasanam charu dadhami karuna-nidhe|| 


om śrī kasi viSvanatha svamine namah | asanartham 


puspam samarpayami|| 
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अथ पाद्य (atha padhyam) 


पाद्यं गृहाण भगवन्‌ पावनं परमेश्वर | 

पावंती-हृद्यानन्द पापं सर्व व्यपोहय ॥ 

ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॥ 
padyam grahana bhagavan pavanam parameSwaral 
parvati hridayananda papam sarvam vyapohaya || 


om SII kasi viśvanātha svamine namah | 


padayoh padyam samarpayami|| 


अथ अर्घ्यम्‌ (atha arghyam) 


अर्घ्यं गृहाण गिरीश गन्धपुष्पाक्षतैयुंतम्‌ । 

अघमज्ञानमखिळं नीलकण्ठ निवारय ॥ 

३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः ।हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॥ 
arghyam grahana girisa gandha-puspa-akshathairyutam. 
agham-ajñanamakhilam nilakanta nivaraya 


om śrī kasi viśvanātha svamine namah | 


hastayoh arghyam samarpayami | | 
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अथ आचमनम्‌ (atha acamanam) 
गृहाणाचमनार्थाय गंगादिसरिदाहृतम्‌ । 
विमलं जलमीशान व्याधीन्मे विनिवारय ॥ 


३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । मुखे आचमनीयं समर्पयामि ॥ 


grahan-achamanarthaya gangadi-saridahritam| 


-2 - 


vimalam jalamīśāna vyadhinme vinivaraya || 
om śrī kasi viśvanātha svāmine namah | 


mukhe āchamanīyam samarpayāmil | | 


अथ पञ्चामृतम्‌ (atha panchamrutam) 
पञ्चामृतं गृहाणेदं पन्नगेश्वर-भूषण | 
पञ्चवक्त्र नमस्तुभ्यं पञ्च-पापानि नाशय ॥ 


ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । पञ्चामृतं समर्पयामि ॥ 


pañcamrutam grahanedam pannageśwara bhüsanal panca- 


vaktra namastubhyam panca papani nāśayal | 
om śrī kasi viśvanātha svamine namah | 


pancamrtam samarpayami | | 


अथ स्नानीयम्‌ (atha snaniyam) 
गङ्गा-क्किन्न-जटाभार सोम सोमाध॑-शेखर | 


सह्यजादि-सरित्तोयेः स्नानं कुरु सदाशिव ॥ 
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3० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | स्नानीयं समर्पयामि ॥ 


स्नानन्तरं आचमनीयं समंपयामि ॥ 


ganga-klinna jatabhara soma somardha éekaral 
sahya-jadi saritoyaih snanam kuru sadāśival | 

om śrī kasi viśvanātha svāmine namah | 

snaniyam samarpayamil snananantaram acamaniyam 


samarpayami | | 


अथ अभिषेकः (atha abhisekah) 


| | l | | 
३० नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वराय महादेवाय >यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय 


| F | | mi 
त्रिकाग्निकालाय कालाम्रिरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय 


N ॥ 
सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॥ - 3 times 


| | | 
om namaste astu bhagavanviśveśvarāya mahadevaya 
' ' ' I 
Iryambakaya tripurāntakāya trikagnikalaya kalagnirudraya 
' ' | | 
nilakanthaya mrtyuñjayaya sarveśvarāya sadāśivāya 


I 
srmanmahadevaya namah | - 3 times 


| š wa. JAN L ó A, I 
४ SEA यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योभ 


| | 
मुक्षीय मा$मतात । = 3 times 


| | | 
om tryambakarh yajamahe sugandhim pustivardhanam | 
|| I I "I 
urvārukamiva bandhananmrtyo-rmuksiya ma'mrtat || 


3 times. {for English script go to page 54) 
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śrī kasi višvanatha puja vidhih 
श्री CATA: 


A S 
3० नमा भगवत रुद्राय ॥ 


| TT | | || | | 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः | नमस्ते अस्तु धन्वने 
बाहुभ्यामुत ते नमः। या त इषुः शिवतमा शिवमं बभूव ते धनुः। शिवा 
ka 


शरव्या या तव तया ना रुद्र मृडय। याते रुद्र शिवा 
तनूरघोराऽपापकाशिनी | तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाक्षीहि | 
ATAY ।गारशत हस्त बभष्यस्तवे | [शवा WIRA तां कुरु मा हि< सी 


पुरुष जगतू । ।शवन वचसा त्वा ।गारशाच्छावदामास | यथा न 
| 


सवामेजगदयक्ष्म< सुमना असत्‌ | अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो 


भिषक्‌ । अही<श्च सवाज्जम्भयन्त्सवांश्च यातुधान्यः। असो यस्तम्रो अरुण 
उत बग्नु: सुमङ्गलः | ये चेमा रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्नशो 5वेषा £ 


हेड ईमहे । असो योऽवसपति नीलग्रीवो विलोहितः । उतेनं गोपा 


a eN rN al 
अहृशन्नहशन्नुदहायंः । उतेनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः। नमो 
अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे | अथो ये अस्य सत्वानोऽहं 


तभ्याऽकरन्‌ नमः । प्रमुञ्च घन्वनस्त्वभमुभयाराल्लयाज्याम्‌। याश्च ते 


हस्त इषवः परा ता भगवा वप। अवतत्य VIETS सहस्राक्ष शतेषुधे । 


निशीय शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव | विज्यं धनुः कपर्दिनो 


वशल्या बाणवा< उत । अनशन्नस्यषव आभुरस्य TARTA: | या ते 


हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः | तयाऽस्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया 
|| T ता kas 


पारब्भुज । नमस्त अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे | उभाभ्यामुत ते नमो 
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बाहुभ्याम्‌ तव घन्वन पार त धन्वना हातरस्मान्वृणवतु वश्वतः। अथा 
l 


य इपाधस्तवार अस्मान्नघाह तम्‌ ॥१॥ शम्भव नमः | 


नमस्त अस्तु भगवान्वश्वश्वराय महादवाय त्र्यम्बकाय त्रपुरान्तकाय 
त्रिकाम्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युजयाय सवश्वराय 


सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। 

A A eA ~ ° l. ka. ~ SAN ९ DN 
नमा हरण्यबाहव सनान्य दशा च पतय नमा नमा वृक्षभ्या हारकशभ्यः 
w . l. "x T "q l त्विषीमते कि ` "ç “q `A ~ 
पशूना पतय नमा नमः सास्पञ्जराय Tc पथीनां पतये नमो नमो 

हट l 


बभ्लुशाय विव्याधिनेऽन्नानां पतये नमो नमो हरिकेश्योपवीतिने पुष्टाणं 


पतय नमां नमा भवस्य हत्य जगता पतय नमा नमा रुद्रायाततावन 
| i m = ६ Z 
क्षत्राणा पतय नमा नम स्सूतायाहन्त्याय वनाना पतय नमा नमा 


राहताय स्थपतय वृक्षाणा पतय नमा नमा मान्त्रण वाणजाय कक्षाण 


पतये नमो नमो भुवंतये वारिवस्कृधायोषधीनाँ पतये नमो नम 
उच्चघोषायाक्रन्दयते पत्तीनाम्‌ पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वनां 


पतय नमः ॥२॥ 


नमः सहमानाय निव्यादिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय 
निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये 
नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे 
परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघा<सद्भयो मुष्णतां 


पतय नमा नमोऽसिमद्भयो नवतचरद्भयः प्रकृन्ताना पतय नमा नम 
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उष्णीषिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भयो धन्वाविभ्यश्च 


वा नमा नम आतन्वानभ्य प्रातदधानमभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भयो 


विसृजद्भयश्च वो नमो नमोऽस्यद्भयो विध्यद्भयश्च वो नमो नम आसीनेभ्य 


शयानमभ्यश्च वा नमा नमः स्वपद्भया जाग्रद्भयश्व वो नमो नमास्तष्ठद्भयो 


धावद्भयश्च वा नमा नमः समाभ्यः समभापातभ्यश्च वो नमो नमो 


अश्वभ्याऽश्वपातम्यश्च वां नमः ॥३॥ 


नम आव्यधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम 


| | 
उगणाभ्यस्तृ हतीभ्यश्व वो नमो नमो गृत्सभ्या गृत्सपातभ्यश्च वा नमा 


नमा व्रातभ्या त्रातपातभ्यश्च वो नमां नमां गणेभ्यों गणपातेभ्यश्व वो नमो 


नमो विरूपेभ्यो विश्वरुपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्धयः क्षुलकेभ्यश्च वो नमो 
नमो राथभ्योऽरथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नम 
सेनाभ्यः सेननिभ्यश्च वो नमो नमः , क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कमारेभ्यश्च वो नमो 
नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भयो धन्वकृद्भयश्च वो नमो 
नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो 


नमः॥४॥ 


नमा भवाय च रुद्राय च नमः शवाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च 


[शातकण्ठाय च नमः कपादन च व्युत्तकशाय च नमः सहस्राक्षाय च 


शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च 
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N | | ~ ss l वर्षीयसे <l! | 
नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च 


सवृ्ठन च नमा आय्रयाय च प्रथमाय च नम आरावे चाजिराय च नम 


शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊम्यांय चावस्वन्याय च नमः स्रातस्याय 


च द्वीप्याय च ॥५॥ 


नमा ज्याय च कानष्ठाय च नमः पूवजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय 


चापगल्भाय च नमां जघन्याय च बुघ्नयाय च नमः सोभ्याय च 


आतसयाय च नमा याम्याय च क्षम्याय च नम उवयाय च खल्याय च 


नमः JAA चाऽवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय 


च प्रातश्रवाय च नम आशुषंणाय चाशुरथाय च नम शूराय चावाभन्दतं 


च नमा वामण च वरूपथन च नमा बिल्मने च कवांचने च नम श्रुताय च 


श्रुतसेनाय च ॥ ६॥ 


l l l l I l 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो दूताय च 
है 
प्राहंताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नम 


= = 


T 
स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च 


नीप्याय च नम सूद्याय च सरस्याय च नमा नाद्याय च वेशन्ताय च नमः 


कूप्याय चावट्याय च नमा वष्याय चावष्याय च नमो मेघ्याय च 


वद्युत्याय च नम ईध्रियाय चातप्याय च नमां वात्याय च राष्मयाय च 


नमा वास्तव्याय च वास्तुपाय l ७॥ 
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l | | || || | | 
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च 
= j I ण =) [5 = j — | | 
पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो 
= ¢ हनीयसे NE 3०८ PN > — की 
हन्त्रे च इनीयले च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमरुदांभवे च 
ne a 


मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च RATUA च 


नमस्तीथ्याय च कूल्याय च नमः पायाय चावायाय च नम प्रतरणाय 


चोत्तरणाय च नम आतायाय चालाद्याय च नमः शष्प्याय च फन्याय च 


नमः [सकत्याय च प्रवाह्याय च ॥ < ॥ 
| 


I | | | | 
नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः के<शलाय च क्षयणाय च नमः 


कपांदने च पुलस्तये च नमा गाष्ठयाय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च 
_ | 
गेद्याय च नमः काट्याय च गहरेष्टाय च नमा हृदय्याय च निवष्प्याय च 


नमः पा<सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हारत्याय च नमा 


लोप्याय चोलप्याय च नम उव्यांय च सूम्याय च नमः पण्याय च 


पणशद्याय च नमोऽपगुरमाणाय चाभिघते च नम आख्खदत च 


प्राख्खदते च नमो वः किरिकभ्या दवाना< हृदयभ्या नमा विक्षीणकेभ्यो 


नमो वाचन्वत्कभ्यो नम आनहतभ्या नम आमीवत्केभ्यः ॥ ९॥ 


द्राप अन्चसस्पत दरिद्रन्नीललोहित | एषा पुरुषाणामंषा पशूना मा 


भेमाऽरो मो एषां केचनाममत्‌। या ते रुद्र [शवा तनूः शिवा वश्वाह 


भेषजी । शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे । इमा रुद्राय तवसं 


कपादून क्षयद्वीराय प्रभरामहे मातिम्‌। यथा नः शमसाद्‌द्वपद चतुष्पद्‌ विश्च 
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पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा 


[वधम त । यच्छ च याश्च मनुरायज पता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतो । मा 
— — 


ना महान्तमुत मा ना अभक मा न उक्षन्तभमुत मा न उाक्षतम्‌। मा 


नो5वधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः । मानस्तोके 


तनय मा न आयुष मा ना गाषुमा ना अश्वपु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र 


भामितोऽवधीभहविष्मन्तो नमसा विधेम ते । आरात्ते गोघ्न उत पूरुषप्ने 
क्षयद्वीराय सुग्नमस्मे ते अस्तु । रक्षा च नो अधि च देव बद्याधा च नः शर्म 
यच्छ द्व्विहा । स्तुहि श्रुतं गतसदं युवानं मृगन्न भीमभमुपहलुमुग्रम्‌ | 

मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु ÀA: | परिणो रुद्रस्य 
हेतिवृणक्तु परि त्वेषस्य दुमतिरघायोः । अव स्थिरा मध्चवद्धवस्तनुप्व 


मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय | मीढ्ष्टम शिवतम शावा नः सुमना भव | 


परम वृक्ष आयुधान्नधाय कार वसान आचर [पनाक बिश्रदागाह | 
7 
वाकारद वलाहत नमस्त अस्तु भगवः। यास्त सहस्रई 
ण 
हतयान्यमस्मान्नवपन्तु ताः | सहस्नाण सहस्रधा बाहुवास्तव हतयः। 


तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥१०॥ 


सहस्तराण सहस्रशा य bal आध भूम्याम्‌ | तषा< सहस्रयाजनऽवधन्वान 


तन्मासे | अस्मिन्‌ महत्यणवेऽन्तरिक्षे भवा अधि । नीलग्रीवा 


शितिकण्ठाः शवा अधः क्षमाचराः । नीलग्रीवाः शितिकण्ठा द्वर रुद्रा 
| 


उपांश्रताः। ये वृक्षेषु सस्पिंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः । 


य भूतानामाधपतया वाशखासः कपादनः। य अन्नषु वावध्यान्त पात्रेषु 
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पता जनानू य पथा पाथरक्षय एलबृदा यव्युधः। य तीथानि प्रचरान्त 
सृकावन्ता नषाद्वूणगः | य एतावन्तश्च भूया<सश्व दशा रुद्रा वतास्थर | 
तषा< सहस्र याजन$वधन्वान तन्मास । नमा tardi य पाथव्या 
यऽन्तारक्ष य दाव यषामन्न वाता वषामषवस्तभ्या दश प्राचीदश दाक्षणा 


दश प्रतीचीदशोदीचीदशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च 


ना ale त वा जम्म दघाम ॥११॥ 


त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योभमुक्षीय 


माञ्मृतात्‌। यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा 


भुवनाऽऽविवेश तस्मे रुद्राय नमो अस्तु । तमुष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो 


ववश्वस्य क्षयात भषजस्य । यक्ष्वामह सामनसाय रुद्र नभोभिर्देवमसुरं देव सुरं 


दुवस्य । अय म हस्तां भगवानय म भगवत्तरः | अय म वश्वभषजाऽय< 


शिवाभमशनः | य त सहस्रमयुतं पाशा मृत्या मत्याय हन्तव। तान्‌ 


यज्ञस्य मायया सवानव यजामह । मृत्यव स्वाहा मृत्यव स्वाहा | ॐ नमां 
भगवत रुद्राय वष्णव मृत्युम पाह ॥ प्राणाना ग्रान्थरास रुद्रा मा 
वशान्तकः | तनान्ननाप्यायस्व॥ नमा रुद्राय विष्णवं मृत्युम पाह ॥ 


॥ ॐ शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 
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चमकभ्रक्षः - ३ अनुवाका 


| | | | °. l Ng | i l 

शां च Ñ मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश् मे भद्रं च 
| । — l — | mk l = | a é 
मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धता 


च मे क्षेमश्च मे घृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च 
मे प्रसूश्च मे सीरं च्‌ मे लयश्च म ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च 


मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीघायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं 


च मरशयनचमसूषाचमसुद्नचम॥३॥ 


3० शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 
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दुर्गासूक्तम्‌ 


3० || जातवदस सुनवाम साम मरातीयतो नदहात da: | स न पर्‌षदात 
दुगाण TAAT नावव ।सन्धु दारता$ त्याम़ः II तामाग्चवणा तपसा ज्वलन्ती 


| 
वेरोचनीं कर्मफलेषु जष्टाम्‌ | दुर्गा देवीगूं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे 


नम ॥ अञ्च त्व पारया नव्या अस्मान्थ्स्वास्ताभरात दुगाण ववश्वा । पृश्च 


पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ विश्वानि नो दुगाहा 
ii l 
जातवदः सन्धुन्न नावा दारताञातपराष । अञ्न आत्रवन्मनसा 
T si 
गुणाना5स्माक बाध्यावता तनूनामू ॥ पृतना ।जतग्‌ सहमानमुग्रमाम्नग 
॥ 7 TI ini iii — 


हुवेम परमाथ्सघस्थात्‌। स नः पर्‌षदति दुगांणि विश्वा क्षामहेवो अति 


दारताऽत्याञ्ञः ॥ प्रत्नाष कमीडयो अध्वरषु सनाच्च हाता नव्यश्च सात्स | 


स्वाच्वाउन्न तनुव पप्रयस्वास्मभ्य च साभगमायजस्व॥ गाभजुष्टमयुजो 


निषिक्त तवेन्द्र विष्णो-रनुसंचरेम | नाकस्य पृष्ठमाभे संवसानो वेष्णवीं 


लोक इह मादयन्ताम्‌ ॥ 


७० कात्यायनाय वझह कन्यकुमार धीमहि । तन्नो दागः प्रचादयात्‌ ॥ 


३ शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 
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पुरुषसूक्तम्‌ 
30 सहस्रशीषा पुरुषः | सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ | स भूम वश्वता वृत्वा । 


अत्यातष्टद्दशाहुलुम्‌। पुरुष एवद्‌ < सवम्‌ | यद्भुत यच्च भव्यम्‌ i 


उतामृतत्वस्यषानः | यद्न्ननातराहात । एतावानस्य माहमा | 


अता ज्यायारश्व पूरुषः ॥ १॥ 


पादाऽस्य वश्वा भूतान | त्रिपादस्यामृतं दिवि | त्रपादूध्व उद्‌त्पुरुषः | 


पादा3स्यहा3 3 भवात्पुनः। तता वश्वडखव्यक्रामतू खेव्यक्रामत्‌ | साशनानशन आभ | 
न = 


तस्माद्वराडजायत | वराजा आध पूरुषः । स जाता अत्यारच्यत | 


पशचा-द्वाममथा पुरः ॥२॥ 


यत्पुरुषेण हविषा | देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो अस्यासीदाज्यम्‌ । ग्रीष्म 


इध्मश्शरद्धावः | सप्तास्यासन्पारययः | त्रिः सप्त सामधः कृताः | दवा 
= = = u r 


यद्यज्ञ तन्वानाः । अबध्न्पुरुष पशुम्‌ | त यज्ञ बाहाष श्राक्षन्‌ | पुरुष 


जातमग्रतः ॥३ ॥ 


तन दवा अयजन्त । साध्या ऋषयश्च य | तस्माद्यज्ञात्सवहुतः । 


सभृत पृषदाज्यम्‌ | पशूईस्ता<श्चक्क वायव्यान्‌ | आरण्यान्ग्राम्याश्च य | 


तस्माद्यज्ञात्सवहुतः | ऋचः सामान जाज्ञर | छन्दा रास जार तस्मात्‌ | 


यजुस्तस्मादजायत ॥४ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त । य क चाभयादतः। गावा ह जाज्ञर तस्मात्‌ | 
lI — | 


तस्माजाता अजावयः | यत्पुरुष cqa: | कातधा व्यकल्पयन्‌ | मुख 


5 
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r I ` NAN =. | 
[कमस्य का बाहू । कावूरू पादावुच्येते । ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ । बाह 
| T _ _ Gin = _ 
राजन्यः कृतः ॥५॥ 


| 
SE तदस्य IRT: | पद्भया< शूद्री अजायत । चन्द्रमा मनसो जातः | 


चक्षोः सूयां अजायत । मुखादिन्द्रश्वाभिश्व । प्राणाद्वायुरजायत | नाभ्या 
आसीदन्तरिक्षम्‌ । शीष्णों योः समवर्तत । पद्धयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ | 


तथा लाका< अकल्पयन्‌ ॥६॥ 


वंदाहमत पुरुष महान्तम्‌ | आदत्यवण तमसस्तु पारे | सवाणि रूपाणि 
विचित्य धीरः। नामानि कृत्वाडाभवद्नू , यदास्ते | धाता 
पुरस्ताद्यमुदाजहार | शक विदवान्मदिशश्चतस्र | तमव ववद्वानमृत इह 
भवात । नान्यः पन्था अयनाय विद्यते । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः | तानि 


घमाण प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक माहिमानः सचन्ते | यत्र पूव साध्या 


सान्त दवाः IIS ॥ 


| | || | | 
अद्भयः संभूतः पृतिव्ये रसाच्च । विश्वकर्मणः समवर्तताधि । तस्य त्वष्टा 
विदधद्रूपमेति | तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे | वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ | 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ । तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था 


वद्यर्तयऽनाय । प्रजापातश्चरात गभं अन्तः। अजायमानो बहुधा 
वजायत ॥८॥ 


तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌ । मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः ॥ 


यो देवेभ्य आतपति । यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातः | 
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नमो रुचाय ब्राह्मये। रुचं ब्राह्मम्‌ जनयन्तः | देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ | 


यस्त्वव ब्राह्मणा वद्यातू । तस्य दवा असन्‌ वश ॥९॥ 


हीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो | अहोरात्रे पार्श्वे । नक्षत्राणि रूपम्‌ । अश्विनो 


व्यात्तम्‌ SEH मानषाण | अमु मानषाण | सवम्‌ मानषाण ॥१०॥ 


३० तच्छं योरावृणीमहे । गातुं यज्ञाय । गातुं यज्ञपतये । देवी स्वस्तिरस्तु 
नः। स्वस्तिमानुषेभ्यः। ऊर्ध्व जिगातु भेषजम्‌ । शां नो अस्तु द्विपदे । 


झां चतुष्पदे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
| A ~ kas. | घीमहि al ba. | 
ॐ तत्पुरुषाय विदूमहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 


continued on page 67 
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डा kasi viśvanātha puja vidhih 
Sri rudra-praSnah 
om namo bhagavate rudraya || 


| I I | | 
om namaste rudra manyava utota işave namah | namaste 
| | || | 
astu dhanvane bahubhyamuta te namah | ya ta isuh 
| I || | | 
Śivatamā śivam babhūva te dhanuh | Siva Saravya ya tava 
हि कल बह 
taya no rudra mrdaya | ya te rudra Siva 
|| | ' 
tanūraghorā'pāpakāśinī | taya nastanuvā šantamaya 
| || I 
giriśantābhicākaśīhi | yamisurn giriśanta haste 
' | ' I 
bibharsyastave | šivarn giritra tarn kuru ma himsih 
| | I || 
purusam jagat | śivena vacasa tva giriSacchavadamasi | 
E म, ति 
yatha nah sarvamijjagadayaksmarh sumana asat | 
| | I , > 
adhyavocadadhivakta prathamo daivyo bhisak lahiméca 
" " ' 
sarvafijambhayantsarvasca yatudhanyah | asau yastamro 
|| I | हि " ' 
aruna uta babhruh sumangalah | ye cemam rudra abhito 
| | i '. 
diksu śritāh sahasra$o'vaisam heda īmahel asau 
' || I I | 
yo vasarpati nīlagrīvo vilohitahl utainam gopa 
|| | ' | 
adrśannadrśannudahāryah | utainarn viśvā bhūtāni sa 
I | I ' 
drsto mrdayati nah | namo astu nilagrivaya sahasraksaya 
"I ' ' I || 
midhuse | atho ye asya satvano'harn tebhyo'karan namah | 
' टन | _ I 2 » I 
pramuñca dhanvanastva-mubhayorārtniyorjyām | yāśca te 
I ' 
hasta işavah para ta bhagavo vapa | avatatya dhanustavarñ 
' ' I | ' 
sahasraksa šatesudhe | niśīrya Salyanarh mukhaa śivo nah 
| || | 
sumana bhava | vijyarn dhanuh kapardino višalyo 


| M [| त | छि ' . N ' 
banavam utal anešannasyesava abhurasya nisangathih | yà 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
(९ hetirmidhustama haste babhüva te dhanuh | taya'sman 
viśvatastvamayakşmayā paribbhuja | namaste 
astvāyudhāyānātatāya dhrsnave | ubhabhyamuta te namo 
bahubhyam tava dhanvane | pari te dhanvano 
hetirasmanvrnaktu viśvatah | atho ya isudhistavare 


I 
asmannidhehi tam ||] 


| 
śambhave namah | 
| ०» P z I _ _ I 

namaste astu bhagavanviśveśvarāya mahādevāya 

I || | Ka _ I 
tryambakaya tripurantakaya trikagnikalaya kalagnirudraya 

' I || नि z I 
nilakanthaya mrtyuñjayaya sarveśvarāya sadāśivāya 

| 

śrīmanmahādevāya namah | 


namo hiranyabahave senanye dišarn ca pataye namo namo 

vrksebhyo harikeśebhyah pašüunam pataye namo namah 

saspiñj araya tvisimate pathinam pataye namo namo 

babhl uśāya vivyadhine'nnanarh pataye namo namo 

hari ke$yopavitine pustanarh pataye namo namo bhavasya 

hetyai jagatarh pataye namo namo rudrāyātatāvine 

kşetrāņārh pataye namo namassūtāyāhantyāya vananam 

pa taye namo namo rohitaya sthapataye vrksanam pataye 

namo namo mantrine vanijaya kaksánarn pataye namo 

namo bhuvantaye vārivaskrdhāyauşadhīnārh pataye namo 
। ' । । 

nama uccairghosayakrandayate pattinam pataye namo 


' I I ' ' 
namah krtsnavitaya dhavate satvanam pataye namah ||2|| 
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' ' ' ' 
namah sahamanaya nivyadina avyadhininam pataye namo 
' हि ' w हि . " MS | ' 
namah kakubhaya nisangine stenanam pataye namo namo 
' ' ' 
nisangina isudhimate taskaranam pataye namo namo 


vañcate parivañcate stayunam pataye namo namo nicerave 
paricarayáranyanarn pataye namo namah srkavibhyo 

jigharhsadbhyo musnatarh pataye namo namo ‘simadbhyo 
naktaficaradbhyah prakrntanarh pataye namo nama 
usnisine giricarāya kuluñcanam pataye namo nama 


isumadbhyo dhanvāvibhyaśca vo namo nama 
atanvanebhya pratidadhānebhyaśca vo namo nama 
ayacchadbhyo visrjadbhyasca vo namo namo'syadbhyo 
vidhyadbhyagca vo namo nama asinebhyah śayānebhyaśca 
vo namo namah svapadbhyo j āgradbhyaśca vo namo 
namastisthadbhyo dhāvadbhyaśca vo namo namah 
sabhābhyah sabhāpatibhyaśca vo namo namo 


aśvebhyo'śvapatibhyaśca vo namah ||3|| 


nama avyadhinibhyo vividhyantībhyaśca vo namo nama 
uganabhyastrrñhatibhyašca vo namo namo grtsebhyo 
grtsapatibhyaśca vo namo namo vrātebhyo 
vrātapatibhyaśca vo namo namo gaņebhyo 
gaņapatibhyaśca vo namo namo virapebhyo 
viśvarupebhyaśca vo namo namo mahadbhyah 
kşullakebhyaśca vo namo namo rathibhyo'rathebhyaśca vo 


" ! 
namo namo rathebhyo rathapatibhyaśca vo namo namah 
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sena bhyah senanibhyaśca vo namo namah kşattrbhyah 
sahgrahitrbhyasca vo namo namastaksabhyo 
rathakarebhya$ca vo namo namah kulalebhyah 
karmarebhyasca vo namo namah purijistebhyo 
nişādebhyaśca vo namo nama işukrdbhyo 
dhanvakrdbhyaśca vo namo namo mrgayubhyah 
śvanibhyaśca vo namo namah śvabhyah śŚvapatibhyaśca vo 


I 
namah ||4|| 


namo bhavaya ca rudraya ca namah šarvaya ca paśupataye 
ca namo nilagrivaya ca Sitikantháya ca namah kapardine ca 
vyuptakeśāya ca namah sahasrākşāya ca šatadhanvane ca 
namo giriśāya ca Sipivistaya ca namo midhustamaya 
cesumate ca namo hrasvaya ca vamanaya ca namo brhate 

। । । | 
ca varsiyase ca namo vrddhaya ca samvrdvane ca namo 
ag riyay aca prathamaya ca nama ašave cajiraya ca namah 
éighriyaya ca sibhyaya ca nama armyaya cavasvanyaya ca 


namah srotasyaya ca dvipyaya ca ||5|। 


" || ' || || 
namo jyesthaya ca kanisthaya ca namah pürvajaya 
ति | ' = | = = | ' 
caparajaya ca namo madhyamaya capagalbhaya ca namo 
' I | | 
Jaghanyaya ca budhniyaya ca namah sobhyaya ca 
' | ' ' 
pratisaryaya ca namo yamyaya ca ksemyaya ca nama 
हि ४ ¿ = =i = कक 
urvaryaya ca khalyaya ca namah ślokyāya cā'vasānyāya ca 
' | ' | 
namo vanyaya ca kaksyaya ca namah éravaya ca 


| | | | 
pratiśravāya ca nama ašusenaya cašurathaya ca namah 
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| | I ' 
śūrāya cavabhindate ca namo varmine ca varüthine ca 
I à " I | ' शि | 
namo bilmine ca kavacine ca namah śrutāya ca 
P _ ' 
śrutasenāya ca || 6|| 
J | ! I | 
namo dundubhyaya cahananyaya ca namo dhrsnave ca 
|| || || I || ' 
pramršaya ca namo dūtāya ca prahitāya ca namo nisangine 
' ' I ' ' 
cesudhimate ca namastiksnesave cayudhine ca namah 
|| ' ' ' 
svayudhaya ca sudhanvane ca namah srutyaya ca pathyaya 
I _ A E J _ | 
ca namah katyaya ca nīpyāya ca namah südyaya ca 
' ' ' ' 
sarasyaya ca namo nadyaya ca vaišantaya ca namah 
| | ' ' ' 
küpyaya cavatyaya ca namo varsyaya cavarsyaya ca namo 
है ! i KA a AH l 
meghyāya ca vidyutyāya ca nama idhriyaya cātapyāya ca 
| || | ' 
namo vatyaya ca resmiyaya ca namo vastavyaya ca 


vastupaya ca || 7|| 


namah somaya ca rudraya ca namastamraya cāruņāya ca 
namah Sahgaya ca pasupataye ca nama ugraya ca bhimaya 
ca namo agrevadhaya ca durevadhaya ca namo hantre ca 
haniyase ca namo vrksebhyo harikesebhyo namastardya 
nama$Sambhave ca mayobhave ca namah Sahkaraya ca 
mayaskaraya ca namah §ivaya ca §ivataraya ca 
namastirthyaya ca kalyaya ca namah paryaya cavaryaya ca 
namah prataranaya cottaraņāya ca nama ataryaya 
caladyaya ca namah šaspyáya ca phenyaya ca namah 


sikatyaya ca pravahyaya ca || 8|| 
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nama irinyaya ca prapathyaya ca namah kimšilaya ca 
ksayanaya ca namah kapardine ca pulastaye ca namo 
gosthyaya ca grhyaya ca namastalpyaya ca gehyaya ca 
namah katyaya ca gahvaresthaya ca namo hradayyaya ca 
nivespyaya ca namah parhsavyaya ca rajasyaya ca namah 
suskyaya ca harityaya ca namo lopyaya colapyaya ca nama 
arvyaya ca sarmyaya ca namah parnyaya ca parņaśadyāya 
ca namo'paguramanaya cabhighnate ca nama akhkhidate 
ca prakhkhidate ca namo vah kirikebhyo devanam 
hrdayebhyo namo viksinakebhyo namo vicinvatkebhyo 


nama anirhatebhyo nama amivatkebhyah || 9|| 


drape andhasaspate daridrannilalohita | esam 
purusanamesarn pasšünarn ma bherma'ro mo esarh 

kiñca namamat | ya te rudra Siva tanah Siva vi$vaha bhesaji 
| śivā rud rasya bhesaji taya no mrda jivase | imam rudraya 
ta vase kapardine ksayadviraya prabharamahe matim! | 

yat ha nah śamasaddvipade catuspade vi$vam pustam 

gran Ne asminnanaturam | mrda no rudrota no mayaskrdhi 
ksayad viraya namasa vidhema te | yaccharh ca yoSca 
manu rayaje pita tadasyama tava rudra pranitau | ma no 
ma hantamuta mā no arbhakam mā na uksanta-muta mana 
uksitam | ma no'vadhih pitaram mota matararh priya ma 


' ' | I x 
nastanuvo rudra ririsah | mānastoke tanaye mā na ayusi 


I I 
mā no gosu ma no ašvesu ririsah | viranma no rudra 
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bhāmito'vadhī-rhavişmanto namasā vidhema te | ārā tte 

। | 
goghna uta pürusaghne ksayadviraya sumnamasme te astu 
| raksá ca no adhi ca deva brahyadha ca nah Sarma yaccha 
dvibarhah | stuhi Srutarh gartasadarh yuvanarn mrganna 
bhima-mupahatnumugram | mrda jaritre rudra stavano 
anyante asmannivapantu senah | parino rudrasya 
hetirvrmaktu pari tvesasya durmatiraghayoh | ava sthira 
maghavadbhyastanusva midhvastokaya tanayaya mrudaya 
| midhustama §ivatama §ivo nah sumand bhava | parame 
vrksa ayudhannidhaya krttim vasana acara pinakarh 
bibhradagahi | vikirida vilohita namaste astu bhagavah | 
yaste sahasrarh hetayonyamasmannivapantu tah | 
sahasrani sahasradha bahuvostava hetayah | tasamiSano 


bhagavah paracina mukha ३४०॥१॥॥॥॥॥१॥ 


sahasrani sahasraśo ye rudra adhi bhamyam | tesarh 
sahasrayojane'vadhanvani tanmasi | asmin 
mahatyarnave'ntarikse bhava adhi | nilagrivah sitikanthah 
Sarva adhah ksamacarah | nilagrivah Sitikantha divarñ 
rudra upaśritāh | ye vrksesu saspiñjarā nilagriva vilohitah | 
ye bhūtānāmadhipatayo viśikhāsah kapardinah | ye 
annesu vividhyanti patresu pibato janan | ye patham 
pathiraksaya ailabrda yavyudhah | ye tirthani pracaranti 
srkavanto nisanginah | ya etavantasca bhiyarhsasca diśo 


|| I || 
rudra vitasthire | tesam sahasra-yojanevadhanvani tanmasi 
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| namo rudrebhyo ye prthivyarh ye'ntarikse ye divi 
yesamannam vato varsamisavastebhyo 0959 prācīrdaśa 
dakşiņā daśa praticirda$odicirda$ordhvastebhyo namaste 
no mrdayantu te yam dvismo yaśca no dvesti tam vo 


ja mbhe dadhami ।|। | 


tryambakarn yajamahe sugandhim pustivardhanam | 
urvarukamiva bandhananmrtyo-rmuksiya ma'mrtat | yo 
rudro agnau yo apsu ya osadhigu yo rudro visva 

' | । | 
bhuvanā"viveśa tasmai rudrāya namo astu | tamustuhi yah 
svisuh sudhanva yo viśvasya ksayati bhesajasya | 
yaksvamahe saumanasaya rudram 
nabhobhirdevamasurarh duvasya | ayam me hasto 
bhagavanayarh me bhagavattarah | ayam me 
V iśvabheşajo'yarň śivābhimarśanah | ye te sahasramayutarh 
pasa mrtyo martyaya hantave | tan yajñasya mayaya 
sa rvánava yajamahe | mrtyave svaha mrtyave svaha | om 


|| 
namo bhagavate rudraya visnave mrtyurme pahi || 


' 
prananam granthirasi rudro ma višantakah | 
" I 
tenānnenāpyāyasva || namo rudrāya vişņave mrtyurme 


pāhi || 


I 
|| om šantih šantih šantih || 
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śrī kadi višvanatha puja vidhih 


camaka-praśnah - 3 anuvaka 


Sarh ca me mayaśca me priyam ca me'nukāmaśca me 
kāmaśca me saumanasaśca me bhadram ca me éreyaéca me 
vasyaśca me yaśaśca me bhagaśca me dravinarh ca me 
yanta ca me dharta ca me ksemaéca me dhrtiśca me vivar 
ca me mahāśca me sarhvicca me jñatrarh ca me süšca me 
prasūśca me siram c me layaśca ma rtam cca me'mrtarh ca 
me'yaksmam ca me'námayacca me jivatusca me 

। | 
dirghayutvarn ca me'namitrarh ca me'bhayam ca me sugam 


I 
ca me Sayanarh ca me sisa ca me sudinam ca me || 3 || 


I 
om Santih śāntih śāntih || 
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durga suktam 


om || jatavedase sunavama soma maratiyato nidahati 
vedah | sa nah par-sadati durgani viśvā nāveva sindhurn 
duritatyagnih || 
tamagnivarnarh tapasa jvalantim vairocanirh karmaphalesu 
justam | durgam devigrh Saranamaharh prapadye sutarasi 
tarase namah || 

] । ' 
agne tvam paraya navyo asmanth-svastibhirati durgani 
viévá | pasca prthvi bahula na प्राण bhava tokaya tanayaya 
Sarnyoh || 
viśvāni no durgaha jatavedah sindhunna nava 
d urita-tipar-si | agne atrivanmanasā grnāno-smākam 
bodhyavita tanünám || 
prtana jitagm sahamanamugramagnigrh huvema 
parama th-sadhasthat | sa nah par-sadati durgani višva 
ksan iaddevo ati durita-tyagnih || 
pratné Si kamidyo adhvaresu sanacca hota navyaéca satsI | 
svanca-agne tanuvarh pipraya-svāsmabhyarh ca 
saul hagamayajasva || gobhirjustamayujo nisiktam 
tavendra visnoranusasc arema | 
nà kasya prsthamabhi sarnvasáno vaisnavirh loka iha 
madayantam || 
0) katyayanaya vidmahe kanyakumari dhimahi | tanno 
durgih pracodayat || 


I 
om śäntih šantih śāntih || 
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purusa-suktam 


I I I I 
sahasraširsa purusah | sahasraksah sahasrapat | 


sa bhūmirh viśvato vrtvā | atyatişthaddaśāńguļam || 


| "I "I 
purusa evedagm sarvam | yadbhütarn yacca bhavyam | 


I l I I 
utamrtatva syešanah | yadannenatirohati || 


etavanasya mahima | ato jyāyāg-śca pūruşah | 


padosya viśvā bhūtāni | tripadasyamrtarh divi || 


tripadurdhva udaitpurusah | padosyeha bhavatpunah | 


I 
tato visvan-vyakramat | sašananašane abhi || 


tasmadviradajayata | virajo adhi pürusah | 


sa jato atyaricyata | paścād-bhūmimatho purah || 


| " I 
yatpurusena havişā | deva yajñamatanvata | 


| | " || 
vasanto asyasidajyam | grisma idhmaśśaradhdhavih || 


saptasyasan-paridhayah | trih sapta samidhah krtah | 


I I I 
deva yadyajñarn tanvanah | abadhnan-purusarn pašum || 


I ! I 
tam yajñarn barhisi prauksan | purusam jatamagratah | 


tena deva ayajanta | sādhyā rsayaéca ye || 


tasmādyjñāt-sarvahutah | sambhrtarh prsadajyam | 


' ' 
paśūg-stāg-ścakre vayavyan | aranyan-gramyaéca ye || 


" ' I || 
tasmadyjñatsarvahutah | rcah samani jansire | 


' " I 
chandagmsi jansire tasmāt | yajustasmādajāyata || 
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tasmādaśvā ajāyanta | ye ke cobhayādatah | 


gāvo ha jansire tasmāt | tasmājjātā ajāvayah || 


yatpuruşarh vyadadhuh | katithā vyakalpayan | 


mukham kimasya kau bahu | kāvūrū padavucyete || 


brahmano sya mukhamasit | baha raj anyah krtah | 
ürü tadasya yadvaiśyah | padbhyagm Sudro ajāyatah || 


' ' ग्वा 
candrama manaso jatah | caksoh süryo ajayata | 


' || | का 
mukhādindraścāgniśca | pranadvayurajayata | | 


| I I ! I 
nabhya asidantariksam | $irsno dyauh samavartata | 


padbhyam bhūmirdiśah érotrát |tatha lokagm akalpayan || 


| I "I 
vedahametarn purusarn mahantam | 
| I 
adityavarnam tamasastu pare | 
I I ' I 
sarvani rüpani vicitya dhirah | 


| " 
namani krtvā bhivadan, yadaste || 


I ' , = 
dhata purastadyamudajahara | Sakrah pravidvān- 
' . बेड l ih ! . 
pradiśaścatasrah Itamevarn vidvanamrta iha bhavati | 
' 
nanyah pantha ayanaya vidyate || 


' 
yajñaena yajñamayajanta devah | tani dharmani 
' ' z = ' 
prathamanyasan | te ha nakam mahimanah sacante | yatra 


I 
pürve sadhyassanti devah | | 


' " 2 2 I 
adbhyah sambhitah prthivyai rasācca | visvakarmanah 


| I 
samavartatādhi | 
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tasya tvasta vidadhadrüpameti | tatpurusasya 


| "n 
višvamajanamagre || 


I "UI I 
vedahametam purusarn mahantam | adityavarnam 
I I I I 
tamasah parastat |tamevarh vidvanamrta iha bhavati | 


nanyah pantha vidyate yanaya || 


prajāpatiścarati garbhe antah | ajayamano bahudha vijayate 
tasya dhirah parijananti yonim | maricinam padamicchanti 


vedhasah || 


yo devebhya atapati | yo devanarh purohitah | 


pürvo yo devebhyo jatah | namo rucaya brahmaye || 


I I I 
rucam brahmam janayantah | deva agre tadabruvan | 


| " 
yastvaivam brahmano vidyat | tasya devà asan vaée l! 


hriśca te lakşmiśca patnyau | ahorātre pārśve | 
naksatrani rūpam | aśvinau vyāttam | 
istam manisana | amum manisana | sarvarh manisana || 

। ! 
taccarh yoravrnimahe | gaturh yansaya | gaturh 
yansapataye | daivi svastirastu nah | svastirmanusebhyah | 
ürdhvam jigatu bhesajam | šarn no astu dvipade | Sam 
catuspade | om Santih Santih santih || 
tat purusaya vidmahe mahadevaya dhimahi | 


tanno rudrah prachodayat 
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da UA LLL CREEL LLL LL LILI L 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
लिङ्गाष्टकम्‌ 

ब्रह्म-मुरारि सुराचित-लिङ्गं निमंल-भासित-शोभित-लिङ्गम्‌ । 
जन्मज-दुःख-विनाइन लिङ्गं तत्‌ -प्रणमामि सदाशिव- लिङ्गम्‌ ॥ १ 
देव-मुनि-प्रवराचिंत-लिङ्गं काम-दहं करुणाकर- लिङ्गम्‌ । 
रावण-दर्प-विनाशन-लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाशिव- लिङ्गम्‌ ॥ २ 
सर्व-सुगन्धि-सुलेपित-लिङ्गं बुद्धि-विवर्धन-कारण-लिङ्गम्‌ । 
सिद्ध-सुरासुर-वन्दित- लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाडिव-लिङ्गम्‌॥ ३ 
कनक-महामणि-भूषित-लिङ्गं फणिपति-वेष्टित-शोभित-लिङ्गम्‌ । 
दक्षसुयज्ञ-विनाशन-लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाशिव-लिङ्गम्‌॥ ४ 
कुंकुम-चन्दन-लेपित-लिङ्गं पङ्कज-हार-सुशोभित-लिङ्गम्‌ । 
संँचित-पाप-विनाइन-लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाशिव-लिङ्गम्‌॥ ५ 
देव-गणार्चित सेवित लिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम्‌ । 
दिनकर-कोटि-प्रभाकर-लिङ्गं तत्‌ -प्रणमामि सदाशिव- लिङ्गम्‌ ॥ ६ 
अष्टलोपरिवेष्टित-लिङ्गं सर्व-समुद्भव कारण लिङ्गम्‌ । 
अष्ट-दरिद्र-विनाशन-लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाशिव- लिङ्गम्‌ ॥ ७ 
सुरशुरु-सुरवर-पूजित-लिङ्गं सुरवन-पुष्प-सदाचिंत-लिङ्गम्‌ | 
परात्परं परमात्मक-लिङ्गं तत्‌-प्रणमामि सदाशिव- लिङ्गम्‌ < 
लिङ्गाएकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव-सन्निधो | 
डिबलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 
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śrī kāśī višvanatha puja vidhih 
lingastakam 
brahmamurari surarcita lingam 
nirmalabhasita šobhita lingam | 


janmaja duhkha vinašaka lingam 


tat-pranamami sadāśiva lingam || l! 


devamuni pravararcita lingam 
kamadaham karunakara lingam | 
ravana darpa vinašana lingam 


tat-pranamami sadāśiva lingam || 2 || 


sarva sugandha sulepita lingarh 
buddhi vivardhana karana lihgam | 
siddha surasura vandita lihgam 


tat-pranamami sadašiva lingam || 3 || 


kanaka mahamani bhūşita lingam 
phanipati vestita śobhita lingam | 
daksasu yajña vināśana lingarn 


tat-pranamami sadāśiva lingam || 4 || 


kunkuma candana lepita lingarn 
pankaja hara sušobhita lingam | 
sancita papa vinašana lingam 
tat-pranamami sadāśiva lingam || 5 || 
devaganarcita sevita lingam 
bhavairbhaktibhireva ca lingam | 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
dinakara koti prabhakara lingarh 


tat-pranamami sadasSiva lingam || 6 || 


astadaloparivestita lingarh 
sarvasamudbhava karana lingam | 
astadaridra vinasana lingam 
tat-pranamami sadasiva lingam || 7 || 
suraguru suravara pujita lingam 
suravana puspa sadarcita lingam | 


paratpararh paramatmaka lingam 


tat-pranamami sadasSiva lingam || 8 || 


lingastakamidarh punyarh yah pathet-Siva sannidhau | 


Sivalokamavapnoti §ivena saha modate || 
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डा kadi višvanatha puja vidhih 
अथ राजोपचारः 


Please refer to bhajans section on page 724 


अथ वस्त्रम्‌ (atha vastram) 
गजचर्म-धरानन्द्‌ गरलाङ्कितकन्धर | 
दुकूलं गृह्यतां देव दुर्गति मे निवारय ॥ | 
ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । वस्त्रं सर्मपयामि ॥ 
gajacarma-dharananda garalankita kandharal 
dukülam grhyatam deva durgatim me nivarayall 


om ri kasi viśvanātha svamine namah | 


vastram samarpayami || 


अथ उपवीतम्‌ (atha upavitam) 
उपवीतं गृहाणेदं पवित्रै परम्‌ शुभम्‌ । 
उमाकान्त-नमस्तुभ्यम्‌ उत्तमं देहिमे फलम्‌॥ 
३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । 
उपवीतार्थ अक्षतान्‌ सर्मपयामि ॥ 
upavitam grhanedam pavitram paramam $ubham | 
umakanta namastubhyam uttamam dehi me phalarh || 


om $ri kasi viśvanātha svamine namah | 


upavitartharh aksatan samarpayami | | 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


अथ भस्मरक्षा (atha bhasma-raksa) 


अमिहोत्र-समुद्धूतं विरजाहोम पावितम्‌ । 

गृहाण भस्म हे स्वामिन्‌ भक्तानां भूति दायक ॥ 

३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | 

भस्म समर्पयामि ॥ 

agnihotra-samadbhutarh viraja-homa-pavitaml 
grhana bhasma he svamin bhaktanarh bhutidayakal|| 


om śrī kasi visvanatha svamine namah | 


bhasmam samarpayami|| 


अथ गन्ध-लेपनम्‌ (atha gandha-lepanam) 


गन्धं कुकुम-संयुक्तं मृगनामि-समन्वितम्‌। 

महादेव गृहाणेश महापाप-विनाशन || 

ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । 

दिव्यपरिमळ गन्धान्‌ धारयामि । 

गन्धस्योपरि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि ॥ 

gandhar kumkuma-samyuktam mrganabhi-samanvitam 
mahadeva grhaneSa mahapapa-vinasanal 

om śrī kasi viS$vanatha svamine namah | | 

divya parimala gandhan dharayami | 


gandhasyopari haridrākumkumam samarpayami | | 


7 


Sri kadi viśvanātha puja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि . 


अथ अक्षताः (atha aksatah) अघोरपापसंहारम्‌ एक बिल्वं शिवार्पणम्‌॥ - ३ 


अक्षतानक्षत-विभो नक्षत्रेक्ष-विभूषण | ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । बिल्व-पत्रं समर्पयामि ॥ 


शुद्ध-स्पटिक-सङ्काश स्वामिन्‌ स्वीकुरु शंकर ॥ ॥ tridalam triguņākāram trinetrarh ca tridhayudhar | 
5० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ P trijanma papasamharam ekabilvarn šivarpanarn ||-] 


| . daršanam bilvapatrasya sparšanarn papanasanarh | 
aksatanaksata-vibho naksatreksa vibhusana | p J PSP 


| , | I क aghora papasamharam ekabilvam śivārpanam ll- 2 
śuddha-spațika-saņkāśa svamin svikuru śamkara || 5 Pap pa 


om §ri kasi viśvanātha svāmine namah | > om Sri kasi viśvanātha svāmine namah | 


aksatan samarpayāmil | Z bilva patrarn-samarpayami | 
अथ पुष्पम्‌ (atha puspam) डी अथ अर्चना (atha arcana) 


मल्लिका-कुन्दु-मन्दार-कमलादीनि शंकर । A शिवाष्टोत्तर शत-नामावढिः Sivastottara sata-namavalih 
पुष्पाणि बिल्व-पत्राणि गृहाण करुणा-निधे ॥ 4 i ठे जाला | NENGNA 
i ` ° । IVaya mal 


Z 2 x ३० महेश्वराय नमः | om maheSvaraya namah 


mallika-kundu-mandara- kamaladini $ambkara | 3 | > = १ | 
3० शभव नमः om šambhave namah 


छ त त त त ल्‍००००५०००००००»०« 


puspani bilva patrani grhana karuna-nidhel | om śrī kasi 


७ फि SS MA EE है 
viśvanātha svamine namah | puspani samarpayami | N 4 + पिनाकिने नमः “Oom pinakine 


r, = 5 ॐ शशि-शेखराय नमः... om śaśiśekharā 
अथ बल्वपत्राण (atha bilva-patrani) | Ka Nl s ain, शवसा 


PT र 6 | ५ वामदेवाय नमः | तत de 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिघायुतम्‌ । | dah ००००४ 
त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ - १ < / | % विरूपाक्षाय नमः । om virüpaksaya namah 


दर्शनमं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम्‌ पापनाशनम्‌ | १ 8 % कर्पदिने नमः । orh kapardine namah 
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§ri kasi viśvanātha puja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि 


ॐ नील-लोहिताय नमः | or nilalohitaya namah 26 ॐ अन्धकासुर सूदुनाय ; om andhakāsura südanaya 


0 x 3० शंकराय नमः र orh $ankaraya namah | _ 
OE तक आओ : 27 | ॐ गङ्गाधराय नम om gangadharaya namah 


| ॐ शूल-पाणये नमः | om Sulapanaye namah | 
| a 28 | ॐ ललाटाक्षाय नमः om lalataksaya namah 


2 | ३० खट्वाङ्गिने नमः om khatvangine namah 


29 ३9 काल-कालाय नमः om kalakalaya namah 


+ —............................................. 


ा3 K विष्णु-वल्लभाय नमः र om visnu-vallabhaya namah 
WERE DEN ANG जलद BA Kan नन्‌ हुल का ज्म Cire जार 


la Ky शिपिविष्ठाय नमः or Sipivistaya namah 


NA x = | | ख < š SAMA 
]5 ` ॐ अंभिका-नाथाय नमः oH arnbikanathaya namah _ $भीमायनमः or bhimaya Namah 


l6 | ॐ श्री-कण्ठाय नम "Om Srikanfhaya namah Z ah kaska Kanada ET रा 


॥7_ ॐ भक्त-वत्सलाय नमः _ om bhaktavatsalaya namah ATENG ` जाग mgpa namah किक 


]8 | 3० भवाय नमः orh bhavaya namah , $ जटाधराय नम I | om jatadharaya namah शि 


35 = : x 
के ॐ शर्वाय नम ला वैलका ॐ कलास-वांसन नम kailasavasine namah र 


20 ॐ त्रिलोकेशाय नम om trilokeSaya namah Z शि ॐ कवाचन नम =. om kavacine namah 


om Sitikanthaya namah 


2 ७ शिति-कण्ठाय नमः : asaba ka |r es: joss C 
22 ॐ शिवा-प्रियाय नमः or $ivapriyaya namah ५ ॐ त्रपुरान्तकाय नम o om tripurantakaya namah 


I | i I 3 | i किया 
23 | ॐ उग्राय नमः । 0) ugraya namah | ॐ वृषाङ्गाय नम om vrsangaya namah 


24 ३, कपालिने नमः “om kapaline namah | a KA AA aaa नमः | bharadaya namah 


25 ३० कामारये नमः x om kamaraye namah ॥ 4] १० भरू मोद्धूलित-विग्रहाय “om bhasmoddhalita 
| नमः ; Vigrahaya namah 
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42 


43 


śrī Kasi višvanatha puja vidhih 


ॐ साम-प्रियाय नमः 
| ॐ स्वरमयाय नमः 
| ॐ त्रयी-मूर्तये नमः 
| ॐ अनीश्वराय नमः 


` ॐ सर्वज्ञाय नमः 


om sama-priyaya namah 
om svaramayaya namah 


om trayi-murtaye namah 


om anīśvarāya namah 


“Om sarvajñaya namah 


| ॐ सोम-सूर्याम्रि- 
| लोचनाय नमः 


। ॐ हविशे नम 


ॐ यज्ञमयाय नमः 

` ॐ सोमाय नमः 

| ॐ पञ्च-वक्त्राय नमः 
' ॐ सदाशिवाय नमः 
| ॐ विश्वेश्वराय नमः 


' ॐ वीर-भद्राय नमः 


ॐ प्रजा-पतये नमः 


| 3० परमात्मन नमः | 


` ॐ गणनाथाय नमः | 
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“Om paramatmane namah 


“Om somasüryagni-locanaya 
: namah 


| om havise namah 

| om yajfiamayaya namah 

| om Somaya namah 

x om pañcavaktraya namah 
om sadāśivāya namah 
“Om viśveśvarāya namah 

x om vira-bhadraya namah 
om gananathaya namah 


orh prajāpataye namah 


SOON 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


58 ३० हिरण्यरेतसे नमः 
59 ३, दुर्दशाय नमः 


60 _ ॐ गिरीशाय नमः 


62 | ३ अनघाय नमः 
63 ¦ ॐ भुजङ्ग-भूषणाय नमः 


64 É 3० भगांय नम 


65 ॐ गिरि-घन्वने नमः 


66 ॐ गिरि-प्रियाय नमः 


67 s कृत्ति-वाससे नमः |, 
08 | ॐ पुरारातये नमः x om purarataye namah 


69 | ॐ भगवते नमः | 


70 ¦ ॐ प्रमथाधिपाय नमः 


7] | ॐ मृत्युञ्जयाय नम 

72 | ४ सुक्ष्म-तनवे नम 
“७ ` ॐ जगद्दयापिने नमः 
“१ ` % जगद्वखे नमः 
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“Om hiranyaretase namah 


“Om durdarsaya namah 


-2 — 


; orh girīśāya namah 


6] ३, गिरिशाय नमः | orh giriśāya namah 


K om bhargāya namah 


“Oom anaghāya namah 


anana anana aana kana AAN AAN AMARA NAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAM AMAR AAN MAA KANAAN KAAAAAAAAA MAA ०००००००००१... 


“om bhujañga-bhüsanaya 
“namah 


om giri-dhanvane namah 
om giri-priyaya namah 


om krtti-vasase namah 


om bhagavate namah 


o om pramadhādhipāya 


“namah 


“Om mrtyumjayaya namah 


“Om süksmatanave namah 


| om jagadvyapine namah 


“Or jagadgurave namah 
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§ri kasi vi$vanatha puja vidhih 


नह कि. "=." 
३० व्योम-केशाय नमः 
3० महासेन-जनकाय नमः 


x 3० चारुवक्रमाय नम 


om vyomakešaya namah 


“Om mahasena-janakaya 
“namah 


“Om caruvikramaya namah 


` ॐ स्थाणवे नमः 


89 ॐ अजाय नमः 


ॐ अहिबुंघ्न्याय नमः 


ॐ दिगम्बराय नमः 


ॐ अष्ट-मूर्तये नमः 


| ३० अनेकात्मने नमः 

| ॐ सात्विकाय नमः 

| ॐ शुद्ध-विग्रहाय नमः 
É ॐ शाश्वताय नम 


` ॐ खण्ड-परशवे नमः 


x om bhūtapataye namah 
E om sthanave namah 
om ahirbudhnyaya namah 
“Om digambaraya namah 
om astamürtaye namah 
| om anekatmane namah 
| om satvikaya namah 
| om śuddhavigrahāya namah 
| om Sasvataya namah 


: om khandaparašave namah 


“Oom ajaya namah 


90 P पाश-विमोचकाय नमः | नमः | om pāśa-vimocakāya namah 
e | 


l | ॐ मृडाय नमः 


“Om mrdaya namah 


92 


93 


94 


95: 


| ॐ अव्ययाय नमः | om avyayaya namah 


96 É | 


98 


99 | ॐ दक्षाध्वार-हराय नमः 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


| ॐ पशुपतये नम 


| ॐ देवाय नमः | 


| ॐ महादेवाय नमः 


हरय नम 


. ॐ भगनत्र-भद्‌ नम 


` ॐ अव्यक्ताय नमः 


हराय नम 


पूषदन्त-भद्‌ नम 

P ३० अव्यग्राय नमः | om avyagraya namah 

| ॐ सहस्त्राक्षाय नमः x 
ॐ सहस्रपदे नमः 
३० अपवरग-प्रदाय नम 


। ॐ अनन्ताय नमः | orh anantaya namah 


ॐ तारकाय नमः 


| % परमेश्वराय नमः 


“Oom pasupataye namah 


om devaya namah 


“Om mahadevaya namah 


“Oom haraye namah 


| om bhaganetrabhide namah 


u om avyaktaya namah 


; orh daksadhvaraharaya 
“namah 


om haraya namah 


“Om pusadantabhide namah 


om sahasraksaya namah 


om sahasrapade namah 


pen OEO 


“Om apavargapradaya namah 


I om tarakaya namah 


om parameśvarāya namah 


हीन kasi vi$vanatha paja vidhih श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


ॐ श्री काझी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | sdjya-varti-yutarh diparh sarva mangala karakam | 
नानविध परिमळ पत्र पुष्पाणि सर्मपयामि ॥ | samarpayami pašyedam soma sūryāgni locana | | 


om śrī kasi viśvanātha svāmine namah | 


om हा kasi viśvanātha svamine namah | jñana prakašartham pratyaksa dipam sandarśayāmil | 


nanavidha parimala patra puspani samarpayamil| 3 dhüpa- dīpānantaram acamaniyam samarpayami|| 


अथ धूपम्‌ (atha dhupam) ८ अथ नैवेद्यम्‌ 
~ ति | 

घराधर-सुतानाथ घूजट घवल-प्रभ | ॐ भूर्भुवस्सुवः | 
ह Ng WH | | रि | ॥ 
घूपमाघ्रापयामीश दशाङ्ग-णुग्णुलान्वितम्‌॥ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
% A श्वनाथ Ln hn ड घूपम्‌ आघ्रापयाम T b हि हि । u " u | । 
३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | घूपम्‌ आप्रापयाम ॥ om bhürbhuvassuvahl tatsaviturvarenyam bhargo devasya 
dharadhara sutānātha durjate dhavala prabhal pe m dhimahi | dhiyo yo nah pracodayat || 
dhūpam-āghrāpayāmīśa daSanga-guggulanvitam|| मु देव सवितः प्रसूव । 
om ért kasi viśvanātha svamine namah | सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि । -before 5 oom 
dhüpam aghrapayami || EE 

क्रत त्वा सत्यन पाराषञ्चाम । - after 5:00pm 


अथ दीपः (atha dipah) 


deva-savitah prasuval 
साज्य-वतिं-युतं दीपं सरव-मङ्गल-कारकम्‌ | I satyam tvartena parisincamil - before 5:00pm 


समर्पयामि qa सोम-सूर्याभि-लोचन ॥ rtam tva satyena parisincamil - after 5:00pm 


ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | f | r अमृतोपस्तरणमसि | amrutopastaranamasi | 
ज्ञानप्रकाशा$ थं प्रत्यक्षदीपं दशंयामि ॥ | 9 ३० प्राणाय स्वाहा | om pranaya svahal 
kN दीपानन्तरम्‌ आचमनीयं समपंयामि ॥ | | ॐ अपानाय स्वाहा | om apanaya svaha | 

ॐ व्यानाय स्वाहा । om vyanaya svahal 
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॥ 
३० उदानाय स्वाहा । om udānāya svaha | 


॥ 
३० समानाय स्वाहा | om samanaya svaha | 
॥ 
३० ब्रह्मणे स्वाहा । om brahmane svaha | | 


ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । यथा शक्ति नेवेद्यं निवेदयामि । 
निवेदन-अनन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ 

मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि ॥ 

अमृतापिघानमसि ॥ 

उत्तरापोऽशानं जलं समर्पयामि ॥ 

हस्तप्रक्षालनं जलं समर्पयामि ॥ 

मुखप्रक्षालनं जलं समर्पयामि ॥ 

om Sri kasi viSvanatha svamine namahl.yatha Sakti 
neivedyam nivedayamil nivedana-anantaram acamaniyam 
samarpayamil madhye madhye amrtapaniyam 
samarpayamil| amrutapidhanamasil|| 

uttara-poSanam jalam samarpayami | 


hasta-praksalam jalam samarpayami | 


mukha-praksalam jalam samarpyami 
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अथ ताम्बूलम्‌ (atha tambulam) 


पूरीफल-समायुक्तं नागवल्लीदले-युंतम्‌। 

कर्पूर-चूर्ण-सुंयुक्तं ताबूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः। कर्पूरताबूलं समर्पयामि ॥ 
puigi-phala samayuktam nagavalli dalairyutaml| 
karpūra churna samyuktam tambülam prati-grhyatam|| 


om 57 kasi viSvanatha svamine namah | 


karpuratambulam samarpayami|| 


अथ नीराजनम्‌ (atha nirdjanam) 


| | | | | 

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय 
| r =i = m 
त्रिकास्िकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय 
in = y _ = 

सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः | 
or namaste astu bhagavanviśveśvarāya mahādevāya 
trya mbakāya tripurāntakāya trikāgnikālāya kālāgnirudrāya 
nila kanthaya mrtyuñjayāya sarveśvarāya sadāśivāya 
&rimanmahadevaya namah | 
३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | 
सर्वापराध क्षमापनात्थ सर्वमङ्गल प्राप्तये मंगळ नीराजनं सन्दर्शयामि ॥ 


नीराजनानन्तरम्‌ आचमनीयं समर्पयामि ॥ 


83 


Sri kasi viśvanātha puja vidhih 


om śrī kasi viSvanatha svamine namah | 
sarva-aparadha kshamapanartham , sarva mangala 


praptaye, mangala nirajanam samarpayami | | 
nīrajanam-anantaram acamaniyam samarpayami | | 


रक्षां धारयामि ॥ rak$am- dharayami 
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श्री काशी विश्वनाथ-स्वामि आरति 


३० हर हर नमः पार्वती-पतये। हर हर महादेव ॥ 


क देव ` देवोत्तम ` ç 9 [a ` ब्रह्माण्ड 
ॐ ad दवात्तम दवतासाव-भाम आखलाण्ड-काट-ब्रह्माण्ड-नायक श्री 


काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । मन्त्र-पुष्पाणि समपंयामि ॥ 

% योऽपां पुष्पं वेद । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति | 

चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति | 

q एवं वेद saa == | आयतनवान्‌ भवति ॥ 

हरि: अ 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ । न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ॥ 
गो-ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्‌ । लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
काले वर्षतु TAA: । पृथिवी सस्य शालिनी ॥ 


देशोऽयं क्षोभ रहितः। बाह्मणास्सन्तु निर्भयाः ॥ 


३० महद्भ्यो नमः | स्वामिनः ।भवन्तस्स्वे-श्रुण्वन्तु | 

स्वस्ति-मन्त्रार्थाः सत्याः सफलास्सन्तु इति महान्तोऽनुगृहनन्तु ॥ 

तथास्तु । 

अस्य देवदवस्य महा-देवस्य अखिलाण्ड-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायकस्य 

देवदेवोत्तमस्य देवता-सार्वभोमस्य सकल-निष्कलस्वरुपस्य षड्त्रिंषटू 
तत्त्वातीतस्य सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वान्तर्यामित्व सवं-सृष्ट्रत्व 

सर्ब-भोक्तृत्व सर्व-संहारकत्व सर्व-व्यापकत्व 
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सर्व-शक्तिमत्वादि-गुण-गण-विभूषितस्य वेदान्त-वेद्यस्य jo दिव्याय नमः | दिव्य-लिङ्गाय नमः | 
पार्वती-सनाथस्य क्रुषभ -वाहनारुढस्य केलास-शिखर-निवासस्य नन्दी ३० भवाय नमः | भव-लिङ्गाय नम T 
भृङ्गी चण्ड कुण्डोद्र पतञ्जली व्याप्र-पाद-विनायक-षण्मुखाद्े: ॐ शर्वाय नमः | शवं-लिङ्गाय नमः | 
सकल-प्रमथ-गण सेवित-सेव्यमानस्य लोकानुग्रह-कारकस्य 40 शिवाय नमः । शिव-लिङ्गाय नमः | 
भक्तानुग्रह-वरदस्य भगवतः श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिनः नित्य-पूजा 3० ज्वलाय नमः । उव ram नमः | 
अभिषेक अलंकार नेवेद्य दीपाराधन कर्मणि-मध्ये यत्किश्वित्‌ मन्त्रलोपे ३० आत्माय नमः । आत्म-लिङ्गाय नमः । 
तन्त्रलोपे क्रियालोपे शक्तिलोपे श्रद्धालोपे काललोपे नियमलोपे ३० परमाय नमः | परम-लिङ्गाय नमः | 


नेवेद्यादि-विहितलोपे च सत्यं सर्व यथा प्रोक्त यथा शास्त्रानुष्ठितं jo एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्ग स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम्‌ ॥ 


भगवत्‌- प्रीतिकरं ७ A > तथास्तु 
= भूयादात महान्ता5 नुगृहन्तु । तथास्तु ॥ सद्याजात प्रपद्याम सद्या जाताय व नमा नमः | 


सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु । तथास्तु ॥ भवे भवेनाति भवे भवस्व मां | भवोद्भवाय नमः | 
सर्व समस्तं सन्मङ्गलानि सन्तु । तथास्तु ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नम 
अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु | तथास्तु ॥ ॥.८िकरणाय नमो वलविकरणाय नमो वलाय नमो बलप्रमथनाय 
राजा घामिंकी विजयी भवतु । तथास्तु ॥ नमस्सवमृतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः॥ | 
देशोऽयं निरुपद्रवोऽस्तु । तथास्तु ॥ अघोरेभ्यो5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सत्या एता आशिषः सन्तु तथास्तु ॥ १*यस्सवशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रररूपेभ्यः ॥ 
ॐ निधन-पतये नमः। निधन-पतान्तिकाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ ऊध्वीय नमः | ऊ्ध्व-लिङ्गाय नमः | med विद्याना-मीश्वरस्सव भूतानां बह्ाधिपर्तिबह्मणोधिपर्तिबल्मा 
ॐ हिरण्याय नमः | हिरण्य-लिङ्गाय नमः । शिबो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ 
ॐ सुवर्णाय नमः | सुवर्ण-लिङ्गाय नमः | 
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३० नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये5म्बिकापतय 
उमापतये पशुपतये नमो नमः ॥ 
ॐ हर हर नमः पार्वती-पतये । हर हर महादेव ॥ 
At Lord Shiva Altar 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने ।नमो वयं वेश्रवणाय कुर्महे | स मे 


कामान्कामकामाय मह्यम्‌ | कामश्वरा वश्रवणा ददातु । कुबराय 


वश्रवणाय | महाराजाय AA: N 


At Sri Ram Parivar Altar 
a a | धीमहि नत. 
३० दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ | 
| | | | 
ॐ जनकात्मजाये विद्महे रामपत्नी च धीमहि । तन्नः सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 
| A <! AR | घीमहि ~ ` lI 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे आदिशेषाय धीमहि । तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात्‌ ॥ 
C, na s! 
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि । तन्नो हनुमत्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 


At Lord Anjaneya Altar 


C "` aN 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां IRSA | 
वातात्मजं वानरयूथमूख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 
At Guru Dev Altar 


न कमणा न प्रजया धनन त्यागनक अमृतत्व-मानशुः | परण नाक 
नाहत गुहाया पवत्राजद्तद्यतया वशान्त | 


वदान्तावज्ञान-सुनाश्चवताथा-स्सन्यास यागाद्यतयर्शुद्सत्त्वाः। त 


ब्रह्मलाकतु परान्तकाळ परामृतात्पारमुच्यान्त सव । as वपाप 
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परमेऽइमभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थम्‌ । तत्रापि दहं गगनं 


विशोक -स्तास्मन्‌ यद्न्तस्तदुपासतव्यम्‌ | 


या वदादा स्वरः प्राक्ता वदान्त च प्राताष्ठतः । 


तस्य प्रकृति-लीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥ 

At Lord Shiva prm 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र-तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमस्निः | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभावि ॥ 


3० हर हर नमः पार्वती-पतये । हर हर महादेव ॥ 
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Sri kasi viSvanatha swami arti 
om hara hara namah parvati-patayel hara hara mahadeva || 


om deva devottama devatasarva-bhauma akhilanda-koti- 
brahmanda-nayaka Sri kasi visvanatha svamine namah | 


mantra-puspani samarpayami. 


|| || | = ७4 " हि z 
om yopam puspam veda puspavan prajavan pasuman 
' , " | हिन NA " 
bhavati | candrama va apam puspam | puspavan prajavan 
|| || _ जा || . ' 
pašuman bhavati | ya evam veda | yopamayatanarn veda | 


ayatanavan bhavati | harih om) | 


svasti prajabhyah paripalayantam | nyayyena margena 


mahim mahisah || 


go-brahmanebhyah subhamastu nityam |lokah samastah 


sukhino bhavantull 


kale varsatu parjanyahl prthivi sasya śālinīl| deso'yarh 


ksobha rahitah | brahmanassantu nirbhayah || 


om mahadbhyo namah | svaminah | bhavantassarve- 
§runvantul svasti-mantrarthah satyah saphalassantu iti 


mahantonugrhnantu | tathastul 


asya deva devasya maha-devasya akhilanda koti 
brahmanda-nayakasya devadevottamasya devata- 
sarvabhaumasya sakala-niskala-svaruapasya sadtrirnsat- 


tafvatitasya sarvjfiatva sarvesSvaratva sarvantaryamitva 
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sarva-srstrtva sarva-bhoktrtva sarva-saraharakatva sarva- 
vyapakatva sarva-Saktimatvadi-guna-gana-vibhusitasya 
kailasa-sikhara-nivasasya nandi bhrngi canda kundodara 
patanjali vyaghra-pada-vinayaka-sanmukhadyaih sakala- 
pramatha-gana sevita-sevyamanasya lokanugraha- 
karakasya bhaktanugraha-varadasya bhagavatah Sri kāśī- 
viS$vanatha-svaminah nitya-puja abhiseka alarhkara 
naivedya diparadhana karmani-madhye yatkincit 
matralope tantralope kriyalope Saktilope Sraddhalope 
kalalope niyamalope naivedyadi-vihitalope ca satyam 
sarvarh yatha proktarh yatha Sastranusthitarh bhagavat- 


pritikararh bhuyaditi mahanto ‘nugrhnantul tathastul 


sarve janah sukhino bhavantul| tathastu|| 
sarvarh samastam sanmangalani santul tathastul| 
ayam dharmah uttarottarabhivrddhirastul tathastul|| 
raja dharmiki vijay! bhavatul tathastu|| 
dešo'yam nirupadravo'stul tathastu|| 
satya eta ašisah santul tathastul|| 
om nidhana pataye namah | nidhana-patantikaya 
namah 

om ürdhvaya namah | ürdhva-lingaya namah | 

om hiranyaya namah | hiranya-lingaya namah | 

om suvarnaya namah | suvarna-lingaya namah | 

om divyaya namah | divya-lingāya namah | 


| 


= Pan 


डा kasi višvanatha puja vidhih 


om bhavaya namah | bhava-lingaya namah | 


om šarvaya namah | śarva-lingāya namah | 
om śivāya namah | śiva-lingāya namah | 
om jvalāya namahl jvala-lingāya namah| 
om atmaya namah | ātma-lingāya namah | 

om paramaya namah | parama-lingāya namah | 
om etat somasya süryasya sarvalingagasthapayati 


panimantram pavitram | 


sadyo jatam prapadyami sadyojatayavai namo namah | 
bhave bave nati bhave bhavasvamam bhavodbhavaya 


namah) | 


" ' ' 
vamadevaya namo jyesthaya namah srestaya namo 
I I 
rudraya namah kalaya namah kalavikaranaya namo 
I I I 
balavikaranaya namo balaya namo balapramathanaya 
I 


' | 
namah sarva bhuta damanaya namo manonmanaya 


|| 
namah) | 


aghorebhyo' thagorebhyo ghora ghora tarebhyah 
sarvebhyah sarva-śarvebhyo namaste astu rudra 


rapebhyah || 


tat purusaya vidmahe mahadevaya dhimahi | tanno 


rudrah prachodayat || 
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SOS 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
iSAnassarva vidyanam iSvara ssarva bhutanam 
brahmadhipatir- brahmanodhipatir brahma §ivo me astu 


sada śivorl | 


om namo hiranya bāhave hiranya varnaya hiranya rūpāya 
hiranya pataye'mbika-pataya umapataye pašupataye namo 


namah) | 


om hara hara namah parvati pataye | hara hara mahadev || 


At Lord Siva Altar 
g - ° = . कळ a hin B 4 . 
om rajadhirajaya prasahya sahine | namo vayam 
A SA, बर दु = ह 
vaiśravaņāya kurmahe | sa me kaman kama kamaya 
" "I ' I 
mahyam | kāmeśvaro vaiśravaņo dadātu | kuberāya 


&. 2 m ' नळ FR रू ' 
vaiéravanaya | maharajaya namah | 


At Lord Ram Parivar Altar 


| 
om dašarathaya vidmahe sita vallabhaya dhimahi | tanno 
m "$I 
rama pracodayat || 
. -æ © m . . l = . -= . 
om janakātmajāyai vidmahe rama patnyai ca dhīmahi | 
"I 
tannah stta pracodayat l! 
| 
om tat-purusaya vidmahe ādi-śeşāya dhimahi | tanno 
"I 
lakshmanah pracodayat || 
om añjaneyaya vidmahe rama dūtāya dhimahi | tanno 


"u 
hanumat pracodayat l! 
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Sri kasi viśvanātha puja vidhih 


At Lord Hanuman's Altar 


manojavarh marutatulyavegarh jitendriyarh buddhimatarh 
varistaml| 
vatatmajam vanarayuthamukhyarn §riramadutarh Sirasa 


namami| | 


At Guru Dev Altar 


na karmana na prajayadhane na tyagenaike amrtatva- 
manasuh | parena nākam nihitarh guhayarh vibhraj adetat- 
yatayo viśanti | vedanta-vijnana-suniscitarthassanrhnyasa- 
yogat-yatayassuddha-satvah | te brahmaloke tu 
parantakale paramrtat parimucyanti sarve | dahram 
vipapam parameśma-bhūtarn yat-puñdarikarh 
puramadhya-sagstarh | tatrapi dahram gaganarn viSoka- 


stasmin yadantas-tadupasitavyam|| 


yo vdadau svarah prokto vedante ca pratishtitah | tasya 


prakrti-linasya yah parassa maheshvarah || 


At Lord Siva Altar 


na tatra suryo bhati na candra-tarakam nema vidyuto 
bhanti kuto'yamagnihl tameva bhantam-anubhati sarvam 


tasya bhasa sarvamidam vibhati 


om hara hara namah parvati-pataye hara hara mahadeval 
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NAN AA 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 

शिवस्तुतिः 
कृपा-समुद्रंः सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागम्‌ | 
सदाशिवं रुद्रं अनन्तरूपं शिव-चिदम्बरेशां हृदि-भावयामि | 
वन्दे शंभो-उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्‌ | वन्दे पन्नग-भूषणं 
मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ । वन्दे सूर्य-शाशाङ्क-वह्वि-नयनं वन्दे 
मुकुन्द-प्रियम्‌ । वन्दे भक्तजन-आश्रयञ्च-वरदं वन्दे शिवं शांकरम्‌ ॥ 
शंकरस्य चरिता-कथा-रसं चन्द्र-शेखर-गुणानुकीतंनम्‌। नीलकण्ठ तव 
पाद्‌-सेवनं संभवन्तु मम जन्म-जन्मनि ॥ 
शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम्‌ । शिव-मार्ग-प्रणेतारं 
प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्‌ | 
महादेवं महेशानं महेश्वर उमापतिम्‌ ।महाशयनगुरुं वन्दे महाभय-निवारणं 
मनःछ्लेश-निवारणं मम इात्रु-निवारणं ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव 
शरणं मम | तस्मात्‌ कारुण्य-भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर ॥ 
कर-चरण-कृतं वाक-कायजं कर्मजं वा । श्रवण-नयनजं वा मानसं 
वापराधम्‌ ।विहितमविहितं वा सर्वमेतत-क्षमस्व | 
शिव शिव करुणाब्धे श्रीमहादेव झांभो ॥ 
ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः । 


प्रार्थन नमस्कारान्‌ समप॑यामि ॥ 
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éri kasi viśvanātha puja vidhih 
Siva-stutih 
krpa samudrarn sumukham trinetram jatadharam parvati 


vamabhagam | sada$ivam rudram anantarüipamn Siva 


chidambarešam hrdi bhavayami 


vande éšarnbho-umapatirh suragurum vande jagat- 
kāraņam| vande panagabhüšanam mrgadharam vande 
pasunarh patiml vande sūrya-śaśāņka-vahni-nayanarh 
vande mukunda-priyam Ivande bhaktajana-aérayañca- 


varadarn vande §ivarh śarhkaram| | 


samkarasya carita-katharasam chandraśekhara- 
gunanukirtanam | nilakantha tava pada sevanam 


sarnbhavantu mama janma janmanil | 


éivam §ivakararh šantarn $ivatmanam Sivaottamam | §iva- 
marga-pranetaram pranato'smi sadāśivarnı| mahadevam 
mahesanarh maheśvara umapatiml mahašayana-gurum 
vande mahabhaya-nivaranam manah-kleša-nivaranam 


mama $atru-nivaranam 


anyatha šaranarn nasti tvameva šaranarn mama | tasmat 


karunya bhavena raksha raksha maheśvara || 


karacaranakrtam vakkayajam karmajam va 
$ravananayanajam va manasam vaparadham | 
vihitamavihitarn va sarvametatksmasva 


éiva Siva karunabdhe Sri mahadeva šambho | | 
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॥॥॥॥||||||||| |||] ]] ||| ||| ७४] 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
om śrī kasi viśvanātha svamine namah 


prarthana namaskaran samarpayami. 


अथ प्रदक्षिण नमस्कारः (atha pradaksina namaskarah) 


यानि-कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च । 

तानि-तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 

प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्टफलदायिने । 

प्रदिक्षणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर ॥ 

ॐ श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | 

प्रार्थन नमस्कारान्‌ । प्रदक्षिण नमस्कारान्‌ समर्पयामि ॥ 
yani kani ca papanijanmantara krtani ca 

tani tani vinaSyantu pradaksina pade pade 
prakrsta papanasaya prakrsta-phaladayine 
pradaksinam karomiSam prasida paramesvara|| 


om śrī kasi viSvanatha svamine namah 


pradaksina namaskaran samarpayami|| 


अथ समार्पणम्‌ (atha samarpanam) 


श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामिने नमः | 


सर्वोपचार समस्त राजोपचार देवोपचार पूजान्‌ समर्पयामि ॥ 
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Sri kasi viśvanātha puja vidhih 


om Sri kasi viSvanatha svamine namah | 
sarvopacara samasta rajopacara devopacara pujan 


samarpayami|| 


अथ तीर्थ MIAA (atha tirtha praSanam) 
अकालमृत्यृहरणं समस्त पाप क्षयकरं सर्व व्याधि निवारणं 
श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामि पादोदकं पावनं शुभम्‌ ॥ 


akala mrtyu haranam samasta papa ksayakaram sarva 
vyadhi nivaranam | śrī kasi vi$vanatha swami padodakam 


pavanam $ubham | | 


अथ राङ्क मन्त्रम्‌ (atha śankha mantram) 


शङ्खमध्ये स्थितं तोयं - भ्रामितं शङ्करोपरि । 
अङ्ग लग्ने मनुष्याणां - ब्रह्महृत्यायुतं दहेत्‌ ॥ 


Sankha-madhye sthitam thoyam - bhramitam Sankaropari| 


anga-lagnam manusyanam brahma-hrtyayutam dahet|| 
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Wa 


१ 
१ 


) 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 

क्षमा प्रार्थना 
विसर्ग बिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च | न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व 
परमेश्वर ॥ अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते$हनिंशं मया ।तानि सवाणि देवेश 
क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ 
मध्ये मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण ध्याननियम न्यूनातिरिक्त लोपदोष प्रायश्चित्तार्थ 
अच्युतानन्तगोविन्द नामत्रय महामन्त्रजपं करिष्ये ॥ 
अच्युताय नमः। अनन्ताय नमः । गोविन्दाय नमः। ३ 
अच्युतानन्तगोविन्द्‌ देवताभ्यो नमः 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्स्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयामि | 
सदाशिवायेति समर्पयामि ॥ 
४० तत्सत्‌ । ब्रह्मापंणमस्तु | 
३० श्री काशी-विश्वनाथ-स्वामि प्रीयताम्‌ ॥ 
क्षोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च ॥ 
३० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पू्णमुदच्यते | 
रणस्य पूर्णमादाय पृणमिवार्वादाष्यते ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः | हरिः ३०॥ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 


सर्वे भद्रणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
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§ri kasi vi$vanatha puja vidhih 
kshama prarthana 


visarga bindu-matrani padapada-ksarani ca | nyunani 
catiriktani ksamasva parameSvaral| aparadha sahasrani 
kriyante-aharniSam mayal tani sarvani deveSa ksamasva 
purosottamal madhye-mantra-tantra svara-varna dhyana- 
niyama nyunatirikta lopa dosa prayascittartham acuta- 
ananta-govinda nama traya mahamantra japam karisye|| 


om acyutaya namah | 

om anantaya namah | 

om govindaya namahl - 3 times 

om acyuta- ananta- govinda devatabhyo namah | 


kayena vaca manasendriyairva buddhyatmana va prakrte 
ssvabhavat |karomi yadyat-sakalarh parasmai 
Srimannarayanayeti samarpayami || 

sadāśivāyeti samarpayami | | 

harih om tatsat | brahmarpanamastu | 

śrī kasi viSvanatha swami preeyatam. 

ksobhanarthe kshemaya punah agamanaya ca || 

om pūrnamadah pürnamidarn pürnatpürnamudacyate | 
pürnasya purnamadaya pürnamevavašisyate || 

om Santih Santih Santih || 

harih om Sri guru-bhyo namah. harih ori | | 


sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah | 
sarve bhadrani pašyantu mā kaścidduhkha bhagbhavet || 


॥00 


+$$$) ) ) । । । । । । । R 


PEN 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
श्री शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌ 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय - भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 


नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय - तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥१॥ 


मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय - नन्दीश्वर प्रमथानाथ महेश्वराय | 


मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय - तस्मे मकाराय नमः शिवाय ॥२॥ 


शिवाय गोरीवदनाब्जवृन्द्‌ - सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय | 


श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय - तस्मे शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥ 


वसिष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्य A ` N ç मुनीन्द्रदेवार्चितशोखराय Ae 
वासष्ठकुम्भाद्वगातमाय - c 


चन्द्राकवेशवानरलोचनाय - तस्मे वकाराय नमः शिवाय ॥४ ॥ 


यज्ञस्वरूपाय जटाधराय - पिनाकहस्ताय सनातनाय | 


दिव्याय देवाय दिगम्बराय - तस्मे यकाराय नमः शिवाय ॥५॥ 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंन्निधो | 


शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥ 


07 


Sri kasi viśvanātha puja vidhih 
Siva pancaksar stotram 


nagendraharaya trilocanaya 
bhasmangaragaya mahesvaraya | 
nityaya Suddhaya digambaraya 


tasmai na karaya namah śivāya || | || 


mandakini salila candana carcitaya 
nandiSvara pramathanatha maheSvaraya | 
mandara puspa bahupuspa supujitaya 


tasmai ma karaya namah śivāya || 2 || 


Sivaya gauri vadanabjvrnda 
suryaya daksadhvara našakaya | 
§ri nilakanthaya vrsadhadhvajaya 


tasmai śi karaya namah Sivaya || 3 || 


vasistha kumbhodbhava gautamarya 
munindra devarcita Sekharaya | 
candrarka vaiśvānara locanaya 


tasmai va karaya namah Sivaya || 4 || 

yajñ svarupaya jatadharaya 

pinaka hastaya sanatanaya | 

divyaya devaya digambaraya 

tasmai ya karaya namah śivāya || 5 || 
pascaksaramidarh punyarh yah pathecchiva sannidhau | 


Sivalokamavapnoti Sivena saha modate || 
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THRILL LILI 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
शिवमानसपूजा 
रत्नेः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ | 
जातीचभ्पकबिल्वपत्ररचितं पूष्पं च घूपं तथा 


दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥१॥ 


सोवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 


ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥ 


छत्रं चामरयोयुंगं व्यजनकं चादशंकं MAS 
वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नृत्यं तथा । 
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुविर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया 


सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥३॥ 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवां गिरो 


यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ | 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ | 


बिदितिमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जयजय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥ 


॥03 


śrī kadi višvanatha puja vidhih 
Siva manasa puja 
ratnaih kalpitamasanam himajalaih snanam ca divyambaram | 
nanaratna vibhüsitam mrgamada modankitam candanam | 


jati campaka bilvapatra racitam puspam ca dhupam tathal 


dipam deva dayanidhe pa$upate hrtkalpitam grhyatam ||] || 


sauvarne navaratnakhanda racite patre ghrtam payasam | 
bhaksyam pancavidham payodadhiyutam rambhaphalam 
panakam | 

śākānāmayutar jalam rucikaram karpūra khandojjcalam | 


tambulam manasa maya viracitam bhaktya prabho svikuru || 2 || 


catram camarayoryugam vyajanakam cadaršakam nirmalam | 
vina bheri mrdanga kahalakala gitam ca nrtyam tatha | 
sastangam pranatih stuti-rbahuvidha-hyetat-samastam maya | 


sankalpena samarpitam tava vibho pajam grhana prabho || 3 || 


atma tvam girija matih sahacarah pranah śarīram grharnl 

puja te visayopabhoga-racana nidra samadhisthitih | 

sancarah padayoh pradaksinavidhih stotrani sarva girol 
yadyatkarma karomi tattadakhilarh §ambho tavaradhanam || 4 || 
kara carana krtarh vakkayajam karmajarn va | 

Sravana nayanajarh vā manasarh vaparadham | 


vihitamavihitarh va sarvametat-ksamasval 


jaya jaya karunabdhe Sri mahadeva šambho || 5 || 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
निर्वाण षट्कम्‌ 
७० A ^A . MAS AN 

मनोबुद्धयहड्जारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे । 
न च व्योमभूमि न तेजो न वायु-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो5हम्‌॥ 
न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु नं वा सप्तधातुर्न ना पञ्चकोषाः | 
न वावपाणिपादं न चोपस्थपायू-र्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नेव मे नेव मात्सर्यभावः | 

ae च्य ` ` ट्र NN LaS 
न धर्मा न चार्थो न कामो न मोक्ष-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 

° ० = ५८ . ` तीर्थ ` 
न पुण्यं न पापं न सोख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः। 
अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्त - श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
° kan जातिभेद C ` A ` NAN जन्म — 

न मृत्युन शङ्का न मे जातिभेदः पिता नेव मे नेव माता न जन्म । 
न बन्धुर्न मित्रं गुरुनेंव शिष्य - श्चिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवो५हम्‌॥ 
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्‌ | 


न चासङ्गतं नेव मुक्तिनं मेय - श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
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§ri kasi viśvanātha puja vidhih 
nirvana satkam 


mano budhyahankara cittani naharh 
na ca śrotra jihve na ca ghrananetre | 
na ca vyoma bhimir-na tejo na vayuh 


cidananda rapah Sivoharh Sivoham || ] || 


na ca prana sajfio na vaipanca vayuh 

na va saptadhatur-na va panca kośāh | 
navakpani padau na copastha payu 
cidananda rapah Sivoharh Sivoham || 2 || 


na me dvesaragau na me lobhamohau 
mado naiva me naiva matsaryabhavah | 
na dharmo na cartho na kamo na moksah 


cidananda rapah $ivoham śivoham || 3 || 


na punyarh na papam na saukhyarh na duhkham 
na mantro na tirtharh na veda na yajfiah | 
aharh bhojanarh naiva bhojyarh na bhokta 


cidananda rapah śivoharh Sivoham || 4 || 


na mrtyur-na Sanka na me jati bhedah 
pita naiva me naiva mata na janma | 

na bandhur-na mitram gururnaiva Sisyah 
cidananda rapah Sivoharh Sivoham || 5 || 


ahar nirvikalpo nirakara ripo 
vibhitvacca sarvatra sarvendriyanam | 
na ca sangatharh naiva muktir na meyah | 


cidarianda rapah Sivoharh Sivoham || 6 || 


§ivoharh śivoham, §ivoharh śivoham, §ivoharh Sivoharh 


06 


SSIS 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
शिवाष्टकम्‌ 

प्रभुः प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम्‌ | 
भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शाङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥१॥ 
गले रूण्डमाळं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम्‌ | 
जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गेविंशालं शिवं शाङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥२॥ 
मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम्‌ | 
अनादिह्यपारं महामोहहारं शिवं शङ्कर शम्भुमीशानमीडे ॥३॥ 
वटादोनिनासं महाद्वाट्टहासँ महापापनाशं सदासुप्रकाशम्‌ । 
गिरीशं गणेशं सुरेशां महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥४ ॥ 
गिरिन्द्रात्मजासंग्रहीताधंदेहं गिरो संस्थिनं सर्वदा सन्निगेहम्‌ । 


NAC ` 


परब्रह्मब्रह्मादिमिवन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥५ ॥ 
कपाल त्रिशूलं कराभ्यां TATA पदाम्भोजनम्राय कामं ददानम्‌ । 
बलीवर्दयानं सुराणां प्रधानं शिवं शाङ्करं हाम्भुमीशानमीडे ॥६॥ 
शरचन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेहास्य मित्रम्‌ | 
अपर्णाकलत्र सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥७॥ 
हर॑ सप॑हारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम्‌ । 
इमशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥७॥ 
स्तवं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत्‌ सर्वदा भर्गभावानुरक्तः | 
सुपुत्रं धनं धान्यमित्रं कळत्रं विचित्रं समाराद्य मोक्ष प्रयाति ॥ 
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हात kasi višvanatha puja vidhih 
Sivastakam 
prabhurh prananathar vibhurh viSsvanatharh jagannatha 
natharh sadananda bhajam | 


bhavadbhavya bhiteSvararh bhutanatharh, Sivarh 


Sankararh §ambhumisanamide || ] || 


gale rundamalarh tanau sarpajalarh mahakala kalar 
ganesadi palam | 
jatajuta gahgottarangai rviSalarh, Sivarh Sankararh Sambhu 


miSanamide || 2|| 


mudamakararh mandanarh mandayantarh maha mandala 
bhasma bhusadharan tam | 
anadirh hyapararh maha mohahararh, Sivarh Sankararh 


Sambhu mīśānamīde || 3 || 


vatadhau nivasam mahattattahasar mahapapa nasarh sada 
suprakasam | 
giriSarh ganeSarh sureSarh mahesarh, Sivarh Sankararh 


Sambhumisanamide || 4 || 


girindratmaja sangrhitardhadeharh girau sarhsthitar 
sarvadapanna geham | 
parabrahma brahmadibhir-vandyamanarh, §ivar 


Sankararh §ambhumisanamide || 5 || 


kapalarh trisularh karabhyarh dadhanarh 
padambhojanamraya kamarh dadanam | 


l08 


OSE 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
balivardhamanarh suranarh pradhanarh, Sivarh Sankararh 


Sambhu miSanamide || 6 || 


Saraccandra gatrarh gananandapatrar trinetram pavitram 
dhaneSasya mitram | 
aparna kalatrarh sada saccaritrar, Sivam Sankara šambhu 


misanamide || 7 || 


haram sarpahararh cita bhuviharam bhavarh vedasararh 
sada nirvikararl| 
śmaśāne vasantarh manojarh dahantarh, Sivarh Sankara 


śambhu miSanamide || 8 || 


22 


stavarh yah prabhate narasSula pane pathet sarvada 
bhargabhavanu-raktah | 
suputrarh dhanam dhanyamitrarm kalatrar vicitram 


samaradhya moksam prayati || 
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śrī kai viśvanātha puja vidhih 
विश्वनाथाष्टकम्‌ 


गङ्गातरङ्ग रमणीय जटा कलापम्‌। गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम्‌ । 
नारायणः प्रिय मनङ्ग मदापहारम्‌ | वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌॥ १ 


वाचामगोचर मनेक गुणस्वरूपम्‌ ।वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम्‌ 
वामेण विग्रहवरेण कळत्रवन्तम्‌ । वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ ॥ २ 


भूतादिपम्‌ भुजग भूषण भूञिताङ्गम्‌ ।व्याग्राजिनाम्‌ भरदरम्‌ जटिलमू त्रिनेत्रम्‌ । 
पाषाङ्कशाभय वरप्रद शूलपाणिम्‌ । वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ 3 


सीतांषुशोभित किरीटम विराज मानम्‌ ।पालेक्षणानळ विशोसित पञ्च भाणम्‌। 
नागादिपारचित भासुर कर्ण पूरम्‌ । वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ ॥ ४ 


पञ्चाननम्‌ दुरित मत्त मतङ्ग जानाम्‌ ।नागान्तकम्‌ दनुज पुङ्गव पन्नगानाम्‌ । 
दावानलम्‌ मरण शोक जराट वीणाम्‌ । वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ ॥ ५ 


तेजोमयम्‌ सगुण निर्गण मद्वितीयम्‌ | आनन्द कन्दमपिराजित मप्रमेयम्‌ । 
नागात्मकम्‌ सकल निइकलमात्मरूपम्‌ | वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ ॥ ६ 


आशाम्‌ विहाय परिहुत्य परस्य निन्दा ।पापेरथिञ्च सुनिवार्य मनःसमाधो | 
आदाय हृत्कमळ मद्यगतम्‌ प्रदेशम्‌ | वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ ॥ ७ 


A A LAS 


रागादि दोश रहितम्‌ स्वजनानुरागम्‌। वैराध्य शान्ति निलम्‌ गिरिजा सहायम्‌। 
माहुय॑ देय॑ सुभगम्‌ गरळाभिरामम्‌। वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌ < 


वाराणसी पुरपतेः स्थवनम्‌ शिवस्य । व्यासोक्तमस्तकमिदम्‌ पठितेमनुर्य | 
विद्याम्‌ श्रियम्‌ विपुल सोक्यमनन्त कीतंम्‌ । संप्राप्य देह निलये लभते च मोक्षम्‌॥ 
विश्वनाथाष्टकमिदम्‌ यपटेत्‌ शिव सन्निधो । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
viSvanathastakam 


gangā taranga ramaniya jata kalapam| gauri nirantara vibhiusita 
vamabhagam| narayanah priyamananga madapaharam| 
varanasi purapatim bhaja visvanatham||]|| 


vacama gocaram aneka guna swarüpaml vagiSa visnu surasevita 
pada pitaml vamena vigraha varena kalatra vantaml| 

varanasi purapatim bhaja viSsvanatham||2|| 

bhutadhipam bhujaga bhusana bhiusitangam| vyaghra jinam 
baradharam jatilam trinetram| pasan kusabhaya varaprada 
Sulapaniml varanasi purapatim bhaja vi$vanatham ||3|| 


sitam suSobhita kirita viraja manaml phalekSana nala viśośita 
pancabanamlInagadhiparacita bhasura karna puram| varanasi 
purapatim bhaja viSsvanatham||4|| 


pancananam durita matta matanga janam| nagantakam danuja 
pungava pannaganam| davanalam marana Soka jarata vinaml| 
varanasi purapatim bhaja viSsvanatham||5|| 


tejomayam saguna nirgunam advitiyam | ananda kandam- 
aparajitam aprameyam| nagatmakam sakala niskalamatma 
rüpaml varanasi purapatim bhaja viSsvanatham||6|| 

asam vihaya parihrutya parasya nindaml paperatim ca sunivarya 
manah samadhaul adaya hrutkamala madhyagatam pareSam | 
varanasi purapatim bhaja viSsvanatham||7 | | 


ragadi 0054 rahitam svajananu ragam) vairagya Santi nilayam 
girija sahayam | madhurya dhairya subhagam garala bhiramam | 
varanasi purapatim bhaja viSsvanatham||8|| 

Varanasi purapateh stavanam Sivasya | vyasoktham 
ashtakamidam pathate manusyal vidyam Sriyam vipula 
soukhyam-ananta kirtim | samprapya dehanilaye labhate ca 
mok&amll visvanathastakam idam yah pathet Siva sannidhau | 
Miva lokam avapnoti Sivena saha modate|| 


॥7 


डान kasi vi$vanatha puja vidhih 


अन्नपूर्णास्तोत्रम्‌ 


नित्यानन्दकरी वराभयकरी सोन्दर्यरत्नाकरी 
निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी | 
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ १॥ 


नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराउम्बरी 
मुक्ताहारविलम्बमालविळत्‌-वक्षोजकुम्भान्तरी | 
काइमीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥२॥ 
योगान्दकरी रिपुक्षयकरी धमार्थनिष्ठाकरी 
चन्द्रार्कानळभासमानलहरी त्रेलोक्यरक्षाकरी | 
सर्वैश्वयंसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥३॥ 


केलासाचलकन्द्राळयकरी गोरी उमा शङ्करी 
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्वारबीजाक्षरी । 
मोक्षद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥४ ॥ 
दुश्यादुश्यप्रभूतवाहनकरी बरह्माण्डभाण्डोद्री 
लीलानाटकसूत्रकेलनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी | 
श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥५॥ 
उर्वीसर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी 


वेनीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्न-दानेश्वरी | 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


सर्वान्दकरी दशाशुभकरी काशीपुराधश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥६ ॥ 


आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी झाम्भोस्त्रिभावाकरी 
काइमीरा त्रिजनेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्करा शर्वरी । 
कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपर्णेश्वरी ॥७ ॥ 


देवी स्वर्णविचित्ररत्नरचित दाक्षायनी सुन्दरी 


वामे स्वादुपयोधरा प्रियकरी सोभाग्यमाहेश्वरी | 
भक्ताभीष्टकरी दुशा शुभकरी काशीपुराघश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥८ ॥ 
चन्द्राकांनलकोटिकोटिसदुशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी 
चन्द्राकाम्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी । 
मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥९॥ 
क्षत्रत्राणकरी महाभयकरी माता कृपासागरी 
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरीश्रीधरी । 
दक्षाकन्द्करी निरामयकरी काशीपुराधश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ १०॥ 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवछमे | 
ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देही च पार्वति ॥११॥ 
माता च पार्वती दवी पिता दवो महेश्वः | 

बान्धवाः शिवभक्ताइच स्वदेशो भुवनत्रम्‌ ॥१२॥ 


॥3 


$ri kasi viśvanātha puja vidhih 
Sri annapuirna stotram 


nityanandakari varabhayakari saundarya ratnakari 
nirdhutakhila ghora pavanakari pratyaksa mahešvari | 
praleyacala vamśa pavanakari kasipuradhiSvari 


bhiksam dehi krpavalambanakari matannapurnesvar || | || 


nana ratna vicitra bhusanakari hemambaradambar 
muktahara vilambamana vilasat-vaksoja kumbhantari | 
kāśmīrāgaru vasita rucikari kaSipuradhiSvari 

bhiksarh dehi krpavalambanakari matannapuirneSvari || 2 || 
yoganandakari ripuksayakari dharmartha nisthakari 
candrarkanala bhasamana lahari trailokya raksakari | 
sarvaiSvarya samasta vancitakari kāśīpurādhīśvarī 


bhiksarh dehi krpavalambanakari matannapurneSvari || 3 || 


kailasacala kandaralayakari gauri-umasarnkari 
kaumari nigamartha-gocarakari-ornkara-bijaksar | 
moksadvara-kavatapatanakari kaSipuradhiSvari 


bhiksarh dehi krpavalambanakari matannapurneSvari || 4 || 


drsyadrSya-vibhuti-vahanakari brahmanda-bhandodari 
lila-nataka-sutra-khelanakari vijfiana-diparnkuri | 
§ri-viSveSa-manah-prasadanakari kasipuradhiSvari 


bhiksarh dehi krpavalambanakari matannapurneSvari || 5 || 


urvisarvajayeSvari bhagavati matannapurnesvari 


venr-nilasamana-kuntaladhari nityanna-daneSvari | 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


sarvanndakari 0959 śubhakarī kāśīpurādhīśvarī 


bhiksarh dehi krpāvalambanakarī matannapurne$vari || 6 || 


adiksanta-samastavarnanakari śambhostribhāvākarī 
kasmira trijaneśvarī trilaharī nityamkura šarvari | 
kama kanksakari janodayakari kāśīpurādhīśvarī 


bhiksam dehi krpāvalambanakarī matannapurne$vari || 7 || 


devi sarva-vicitra-ratna-racitā daksayini sundari 
vame-svadupayodhara priyakari saubhagya-mahe$vari | 
bhaktabhistakari dasa $ubhakari kāśīpurādhīśvarī 


bhiksam dehi krpāvalambanakarī matannapurneSvari || 8 || 


candrārkānala-kotikoti-sadrśī candrāmśu-bimbādharī 
candrarkagni-samana-kundala-dhari candrārka-varņeśvarī 
mala-pustaka-pa$asam-ku$adhari kāśīpurādhīśvarī 


bhiksarh dehi krpāvalambanakarī matannapurne$vari || 9 || 


kşatratrāņakarī mahābhayakarī mātā krpāsāgarī 

saksan-moksa kari sada śivakarī viśveśvarī śrīdharī | 
daksa-krandakari nirāmayakarī kāśīpurādhīśvarī 

bhiksarh dehi krpāvalambanakarī matannapurne$vari || 0 || 
annapurne sadapurne šamkara-pranavallabhe | 
Jñana-vairagya-siddhayartham bhiksam dehi ca parvati || ।] || 


mata ca parvatidevi pitadevo mahešvarah | 


bandhava: śivabhaktāśca svadešo bhuvana-trayam || 2 || 


॥॥5 


§ri kasi viśvanātha puja vidhih 


शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 


ज्टाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 
गलेऽवलम्ब्यलम्बितांभुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ । 


उमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं 


चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥१॥ 


जटाकटाहसम्भ्रमम्रमन्निलिम्पनिझरी 
विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि | 
घगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके 


किशोर चन्द्ररोखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ 


घराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धबन्धुर 
स्पुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोद मानमानसे । 
कुपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापादि 

~ kr. lan. P s. x A 
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ 
जटाभुजङ्गपिङ्गलस्पुरत्फणामणिप्रभा 
कदम्बकुङकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे | 
मदान्धसिन्धुरस्पुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे 
मनो विनोदमद्भुतं बिभतुं भूतर्तरि ॥४ ॥ 

be >. BA... S = 

सहस्नलोचनप्रभुत्यशेषलेखशेखर 


प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराडःप्रिपीठभुः | 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


भुजङ्गराजमालया निबद्दजाटजूटकः 


श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुरेखरः ॥५॥ 


ललारचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्पुलिङ्गभा 
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌ | 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं 


महा कपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ॥६॥ 


करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगजवल 
द्नञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके | 
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक 
प्रकल्पनेक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिमंम ॥६॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्घरस्पुर 
त्कुहुनिशीथिनीतमः प्रबन्ध बद्धकन्धरः | 
निलिम्पनिरझरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः 

कला निधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ॥७॥ 
प्रफूललनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा 
बलम्बिकण्ठकन्द्ळीरुचि प्रबद्धकन्धरम्‌ | 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 


गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥ 


अखर्ब॑सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी 


रसप्रबाहमाधुरीविजृम्भणामधुब्रतम्‌ ॥ 


Fh 


हान kasi viśvanātha puja vidhih 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं 


गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१० N 


जयत्वदश्रविभ्रमश्रमद्भङ्गमशवस 
द्विनिर्गमत्कमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्‌ । 
घिमिद्विमिद्विमिद्ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल 

ध्वनि क्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥ 
स्पृषद्विचत्रतल्पयोभुजङ्गमो क्तिकस्रजो 
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहद्िपक्षपक्षयोः | 
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
कदा निलिम्पनिझरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुर्मतिः सदा दिरःस्थमञ्जलिं वहन्‌ । 
विलोललोललोचनो ललामभाल लमकः 
शिवेति मन्त्रमुचरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तम स्तवं 
पठंन्स्मरन्बरुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌। 

हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं 


विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्‌ ॥१४ ॥ 


पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे | 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः॥१५॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
Siva tadava stotram 
jatata-avi-gala-jjala-pravaha-pavita-sthale 
gale-[a]valambya lambitarh bhujanga-tunga-malikam | 
damad-d amadg-damad-daman-ninadavad-damarvayam 


cakara canda-tandavarh tanotu nah Sivah Sivam || ] || 


jata-kataha-sambhrama-bhraman-nilimpa-nirjhari 
vilola-vici-vallari-virajamana-mirdhani | 
dhagad-dhagad-dhagajjvalal-lalata-patta-pavake 


kisora-candra-éekhare ratih pratiksanarh mama || 2 || 


dhara-dharendra-nandini-vilasa-bandhu-bandhura 
sphurad-diganta-santati-pramodamana-manase | 
krpa-kataksa-dhorani-niruddha-durdhara-[a]padi 


kvacid-digambare mano vinodametu vastuni || 3 || 


jata-bhu] anga-pingala-sphurat-phana-mani-prabha 
kadamba-kunkuma-drava-pralipta-digvadhi-mukhe | 
mada-[ajndha-sindhura-sphurat-tvag-uttariya-medure 


mano vinodam-adbhutarh bibhartu bhuta bhartari || 4 || 
sahasra-locana-prabhrty-aSesa-lekha-Sekhara 
prastna-dhuli-dhorani vidhusara-[ajnghri-pitha-bhuih | 
bhujanga-raja-malaya nibaddha-jata-jutaka 

driyal ciraya jayatarh cakora-bandhu-gekharah || 5 || 
lalatarcatvara-jvalad-dhanan-jaya-sphulinga-bha- 


MIpitapascarsayakarh naman-nilimpa-nayakam | 


i9 


śrī kasi vi$vanatha puja vidhih 


sudhā-mayūkha-lekhayā virajamana-Sekhararh 


mahā-kapāli-sampade-śiro-jațālam-astu nah || 6 || 


karala-bhala-pattika-dhagad-dhagad-dhagajjvalad- 
dhanan-jaya-[aJhuti-krta-pracanda-panca-sayake | 
dhara-dharendra-nandini-kucagra-citra-patraka- 


prakalpanaika-śilpini trilocane ratir-mama || 7 || 


navina-megha-mandali niruddha-durdhara-sphurat- 
kuhu-nisithini-tamah prabandha-baddha-kandharah | 
nilimpa-nirjhari-dharas-tanotu krtti-sindhurah 


kala-nidhana-bandhurah ériyam jagad-dhurandharah|| 8 || 


praphulla-nila-pankaja-prapasca-kalima-prabha- 
[a]vilambi-kantha-kandali-ruci-prabaddha-kandharam | 
smaracchidam puracchidam bhavacchidam makhacchidam 


gajacchida[a]ndhakacchidam tamantakacchidam bhaje | |9| | 


akharva-sarva-mangala-kala-kadamba-manjari 
rasa-pravaha-madhuri vijrmbhana-madhu-vratam | 
smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam 


gajantakandhakantakarh tamantakantakarh bhaje || 0 || 
jayat-vada-bhra-vibhrama-bhramad-bhujahgama-svasad 
vinirgamat-krama-sphurat-karala-bhala-havya-vaf | 

dhimid-dhimid-dhimidhvanan-mrdanga-tuhga-mangala 


dhvani-krama-pravartita pracanda-tandavah Sivah || || 
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III 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
sprsad-vicitra-talpayor-bhujanga-mauktika-srajor- 
garistha-ratna-losthayoh suhrd-vipaksa-paksayoh | 
trsna-[ajravinda-caksusoh praja-mahi-mahendrayoh 


sama-pravrttikah kada sadāśivarh bhajaamy-aham || ।2 || 


kadā nilimpa-nirjhari-nikusja-kofare vasan 
vimukta-durmatih sada śirahstham-anjalim vahan | 
vilo-lola-locano lalama-bhala-lagnakah 


siveti mantram-uccaran sada sukhi bhavamy-aham || 3 || 


imam hi nityam-evam-uktam-uttamottamarh stavam 
pathan-smaran-bruvan-naro visuddhime-[i]ti-santatam | 
hare gurau subhaktim-asu yati na-a[ajnyatha gatim 


vimohanam hi dehinar su-Sankarasya cintanam || ]4 || 


puja-[a]Jvasana-samaye dasa-vaktra-gitarh yah 


sambhu-pujana-parar pathati pradose | 


tasya sthirarh ratha-gaje-[indra-turanga-yuktar 


laksmirh sadaiva su-mukhirh pradadati §ambhuh || 5 || 


॥27 


śrī kasi viśvanātha paja vidhih 
रुद्राष्टकम्‌ 
नमामीशमीशान निवांणरुपं ।विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌ । 
अजं निगुंणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्‌ ॥१ ॥ 
निराकारमोङ्कारमूळं तुरीयं । गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌ । 


करालं महाकाल काळं कृपालं ।गुणागार संसारपारं नतो5हम्‌ ॥२॥ 


तुषाराद्रि संकाझा गोरं गभीरं। मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरम्‌ । 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंङ्गा ।लसद्भालबालेन्दु कण्ठेभुजङ्गां ॥३॥ 
चलत्कुंडळं शुभ्र नेत्रं विशाळं-प्रसन्नाननं नीलकण्ठं द्यालम्‌ । 
मृगाधीश चमाम्बरं मुण्डमालं - प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥४॥ 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकादाम्‌ | 

त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं । भजेऽहं भवानिपतिं भावगम्यम्‌ ॥५॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सजनानन्ददाता पुरारी | 


चिदानन्द-संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥ 

न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणाम्‌। 

न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशां। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥७ ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा झांभु तुभ्यम्‌ । 


जरा जन्म दुःखोध तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥८ ॥ 


L22 


MUU 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
rudrastakam 
namamiSamisan nirvanaruparh| vibhum vyapakar 
brahmavedasvarupam]| ajam nirgunarh nirvikalpar 
nirihaml cidakaSamakaSavasarh bhajeham|I| 


nirakaramonkaramiulam turiyaml| gira gyana gotitamisam 
giriSam| karalam mahakala kalam krpalam| gunagara 
samsaraparam nato'ham|2| 


tuSaradri sankaSa gauram gabhiram | manobhiita 
kotiprabha शा Sariram| sphuranmauli kallolini caru gangal 
lasadbhalabalendu kanthebhujangal3l 


calatkundalam Subhra netram viSalamlpranannananam 
nilakantam dayalaml mrgādhīśa carmambaram 
mundamalaml priyam Sankaram sarvanatham bhajaami|4| 


pracandam prakrstam pragalbham parešaml akhandam 
ajam bhanukotiprakasaml| trayah Sila nirmulanam 
$tlapaniml bhajeham bhavanipatim bhavagamyam|5| 


kalatita kalyana kalpantakari| sada sajjandinandadata 

y. P J) 
puraril cidananda-sandoha mohapaharil prasida prasida 
prabho manmanthari | 6| 


na yavad umanatha padaravindaml bhajantiha loke pare 
va naránaml na tavatsukham Santi santapanašaml praida 
prabho sarvabhutadhivasam|7| 


na Janami yogam japam naiva pujamlnato'ham sada 
sarvada śambhu tubhyam.] jara janma duhkhaugha 
tAtapyamanam| prabho pāhi apannamami§a šambhol8l 


॥23 


Sri kaši višvanatha puja vidhih 


राजोपचारः rajopacarah - bhajans 


शंकरा चन्द्रशेखर (Sankara candraśekhara) 
शंकरा चन्द्रशेखर गङ्गाधरा सुमनोहरा 


पाहिमाम्‌ परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा ॥ 


नीलकण्ठ फालनेत्र भस्मभूशित सुन्दरा 


AAA s A. 


पाहिमाम्‌ अभयन्करा गारजश आन्कारश्वरा || 


शंकरा चन्द्रशेखर गङ्गाधरा सुमनोहरा 

पाहिमाम्‌ परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा ॥ 

ताण्डव प्रिय जय नटेशा विश्वनाथ महेश्वरा 

पाहिमाम्‌ करुणाकर व्याघ्रचमाबरधरा ॥ -- १ 

Sankara candraSekara gangadhara sumanohara | 
pahimarh paramesvara mrityum jaya vi$ve$vara | | 


nilakanta phalanetre bhasambhusita sundara | 


pahimam abhayankara girijeSa ornkarešvara || 


Sankara candraSekara gangadhara sumanohara | 


pahimarh paramesvara mrityum jaya viśveśvarā! | 


tandava priya jaya nateSa visvanatha maheSvara | 


pahimam karunakara vyagra-carmarhbaradhara|| 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
बोलो बोलो (bolo bolo) 
बोलो बोलो सब मिल बोलो ॐ नमः शिवाय ॥ 
नमः शिवाय ॥ २ 
बोलो बोलो सब मिल बोलो ॐ नमः शिवाय ॥ 
जूट जटा में गंगाधारी । त्रिशूलधारी डमरु भजावे ॥ 
EHEH डमडम डमरु भजावे | गूंज उठा ॐ नमः शिवाय ॥ 
३० नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ --२ 
bolo bolo sab mil bola om namah Sivaya 


om namah Sivaya || om namah Sivaya || 


bolo bolo sab mil bola om namah §ivaya 


jut-jata me ganga dhari, triSula-dhari damaru bajave 
dama-dama dama-dama damaru bhajave 


günj-utao namah śivāya || 


om namah śivāya, om namah śivāya, om namah śivāya | 


॥25 


हात kasi vi$vanatha puja vidhih वको तत 
श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


चन्द्रशेखराय नमः ओम्‌ (candraśekarāya namah om) दया करो शिव गङ्गाधरि (daya karo Siva gangadhari) 


चन्द्रशेखराय नम ओम । गङ्गाघराया नम ओम्‌ | दया करो शिव गङ्गाधरारि । कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी । 


ओम्‌ नमः शिवाय नम ओम्‌ । हर हर हराया नम ओम्‌। दया करो शिव गङ्गाधरारि । 


शिव शिश शिवाय नम ओम्‌ । जयाय नम ओम्‌ ॥ माधुर ~ 
मू. । मुत्यु ॥ २ नाम माधुर शुभः माण्गल कारी । अलक निरंजन त्रिशूलधारि । 


पद्मलोचनाय नम ओम्‌ । पारमेश्वराय नम ओम्‌ । दया करो । दया करो । दया करो । बोला बंढारि। 


पञ्चाननाय नम ओम्‌ । भक्तप्रियाय नम ओम्‌ । कृपा करो । कृपा करो । कृपा करो । बोला बंढारि | 


ट्र ट्र A ओम्‌ ss, जयाय ` 
शिव शिश शिवाय नम आम्‌ । मृत्युम्‌ नम आम्‌ ॥ दया करो शिव गङ्गाधरारि । कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी । 


त्रिपुरान्तकाय नम ओम्‌ | दृतशेस्रहाय नम ओम्‌ । दया करो शिव गङ्गाधरारि । 


त्रिगुणात्मकाय नम ओम्‌ NA, । त्रिशूलधराय मो 
i: नम आम्‌ । त्रशूलघराय नम आम्‌ । daya karo Siva gangadhari | krpa karo Siva he tripurari| 


शिव शिश शिवाय नम ओम्‌ | मृत्युम्‌ जयाय नम ओम्‌॥ daya karo $iva gangadhari | 


candraSekaraya namah om | gagadharadya namah orl nama madhura šubha mangala kari | 


om namah śivāya namah orh | hara hara harāya namah om alaka niranjana tri$ula-dhari | 
śiva $iva śivāya namah or | mrtyum-jayaya namah ori || daya karo | daya karo | daya karo | bola bandari | 


padmalocanaya namah om | parameśvarāya namah om| krpa karo | krpa karo | krpa karo | bola bandari | 


pancananaya namah om | bhakta-priyaya namah om || daya karo Siva gangadhari | krpa karo Siva he tripurari | 


Siva Siva śivāya namah om | mrtyum-jayaya namah om || daya karo Siva gangadhari | 


tripurankaya namah om | drtha-seśrahāya namah om | 
trigunatmakaya namah om | trishüla-dharaya namah oml 


Siva $iva śivāya namah om | mrtyum-jayaya namah om || 
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हात kasi viśvanātha puja vidhih 


शिव शंभो शंभो (Siva śambho) 


शिव शंभो शंभो । शिव शंभो महादेवा । 

हर हर हर हर महादेव शिव शंभो महादेवा । 

शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ नमः शिवा । 
गङ्घाघर हर शंभो गोरिमनोहर शंभो । 

शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ नमः शिवा । 
नंदि वाहना शंभो । नटनमनोहर शांभो । 


शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ । शिव ओम्‌ नमः शिवा । 
A bnd केन? ss sy ws N A "N A 
शिव ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ हर ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ शिन ओम्‌ नमः शिवाया ॥ 


éiva śambho śambho śiva śambho mahadeva 
hara hara hara hara mahadeva Siva śłambho mahadeva 


Siva om, Siva om ,$iva om namah śivāya. 


gangadhara hara $ambho gowri manohara $ambho 


Siva om, Siva om ,§iva om namah Sivaya. 
nandhi-vāhanā šambho natana manohara šambho 
Siva om, Siva om ,§iva om namah Sivaya. 

Siva om, om, om | śiva om, om, om, | 


Siva om namah śivāya. 


॥28 


॥॥॥॥||||||| ||| ||| || | | | ||| 


श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 


शंभो शंकरा (Sambho Sankara) 


शंभो शंभो शंकरा । हर हर झांभो झांकरा | 
शिव शिव झांभो झांकरा । हर हर शंभो झांकरा 
नन्दि वाहना झांकरा । नाग भूषणा झांकरा । 


काल लोचना शंकरा । पन्नगभूषण झांकरा | 


त्रिशूळपानी शंकरा । त्रिनेत्रधारी शंकरा । 


दया तरंगा झांकरा । सर्वश्वरहर शंकरा | 


SA प 


गङ्गाधर शंकरा | गोरमनोहर शंकरा | 
केलाशवाझा शंकरा । कामाक्षीपति शंकरा । 

जय जय शांभो शंकरा । जय जगधीश्वर शंकरा । 
जय जय जय शांकरा । हर हर हर शांकरा । 


Sarhbho Sarnhbho Sankara | hara hara śambho Sankara | 


śiva Siva Sankara Sankara | hara hara Sarhbho Sankara | 


nandi vahana Sankara | nagabhusana Sankara | 


kala locana Sankara | pannaga-bhusana Sankara | 


tristla pani Sankara | trinetra dhari Sankara | 


daya taranga Sankara | sarveSvara hara Sankara | 


panga-dhara hara Sankara | gowri-manohara Sankara | 


kailAgavasa Sankara | kamaksi pathi Sankara | 


jaya jaya $ambho Sankara | jaya jagadhisvara Sankara | 


Jaya jaya jaya jaya Sankara | hara hara hara hara Sankara || 


L2S 


śrī kasi viśvanātha puja vidhih 
ईशा महेशा (55 mahesa) 


हर हर शंकर साम्बसदाशिव ईशा महेशा । 

ताण्डप्रिय कर चन्द्रकलाधर ईशा महेशा । 

अम्बासुत लाबोधरवन्दित ईशा महेशा । 

तुण्ग हिमाचल खिङ्ग निवासित ईशा महेशा | 

hara hara šarnkara sambha-sadašhiva isa mahesa | 
tandava priya kara candra-kaladhara isa mahesal 


ambha-suta labhodhara vandhita isa mahesal 


tunga himacala srnga nivasita Isa mahesal 


हर हर महादेव 
हर हर हर महादेव | शिव शंकर आधि देव | 
kiwa," ~ घ्य, ~ e s 
पामेश्वर अखिलेश्वर (4)ताण्डप्रिय शशिशेखर 
विश्वधार विश्वनाथ (4) गङ्गाधर घीननाथ 
hara hara hara mahadev | śiva śankara adhi-deva | 


pameśvara akhileśva (4) tandava priya śaśiśekhra | 


viśva-dhara viśvanatha (4) gangaghara dhīnanāth || 


Tt) 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
चमकप्रश्नः 


30 अभावष्णू सजाषसमावधन्तु वा गारः | युम्नवाज-भरागतम्‌ू | 


वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे घीतिश्च मे hga म स्वरश्च 


मे शोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मेऽपानश्च 


मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च 


म AA च म दक्षश्च म बल च म आजश्च मं सहश्च म आयुश्च मं जरा च 
म आत्माच H qS म शम q म वम च HSA q मऽस्थांनच म 


परूगंषि च मे शरीराणि च मे ॥१॥ 


ज्येष्ठयं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च म भामश्च मऽमश्च मऽम्भश्च म 


= | 
जेमा च मे महिमा च मे वारमा च मे प्रथमा च मे वष्मा च मे द्राघुया च 
l 


मे वृद्धं च मे वृद्धिश्व मे सच्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वरश्च 
मे त्विषिश्च मे कीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्त 
च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यञ्च मे सुगं च मे 
| 

सुपथं च म ऋद्धं च म ऋद्धिश्च मे क्लप्तं च मे giaa मे मतिश्च मे 
सुमतिश्च मे ॥२॥ 

| ~ | Pn NGA, aa की ; ka. I ka. | ` ब ka." ` ; 
इ च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च Ñ सोमनसश्च मे भद्रं च 
-- सा... । ॥ A ! > p यु a ७ ` _ | s हि c 
मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे घतां 


च मे क्षेमश्च मे घातश्च म वश्च च म महश्च म सावच्च मज्ञात्र च म सूश्च 


मै प्रसुश्च मे सीरं च मे लयश्च म ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च 


HE 5 | 


डान kāśī vi$vanatha puja vidhih 


मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीघायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं 


च H शयन q मंसूषाचमंसुादनचम॥३॥ 
ऊक्चं ç > ` _ ° मधु | ० ~ सग्धि MAS 
उक्च म सूनृता च म पयश्च म रसश्च H Sq चम मधु च म AH 


सपीति ` A IN =, aA! ü aal =. A E T 
श्च म काषश्व म वाष्टश्च H जत्र च म आद्य च म रायश्च म रायश्च 


मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च में भूयश्च मे पूण च मे 


पूर्णतरं च मेऽक्षितिश्च मे कूयवाश्च मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे त्रीहयश्च मे यवाश्च 


म माषाश्च H तलाश्च म मुद्राश्च म खल्वाश्च म गाघूमाश्च म मसुराश्च म 


प्रियंगचश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे ॥४॥ 

I | i AN LAN ; "N B ; 0० ff NON I "S 

अश्मा च म मात्तका च H गरयश्व म पवताश्च मासकताश्व म 
वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे सीसं च में त्रपुश्च म श्याम च म 


लोहं च मेऽग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्य च 


मऽकृष्टपच्य च म ग्राम्याश्च म पशव आरण्याश्च यज्ञन कल्पन्ता [वत्त च 


H ववात्तश्च म भूत च म भूतश्च मवसु च म वसातश्च मकमच म 
T 


शाक्तश्व मऽथश्च म एमश्च म इझातश्च म गातश्च म॥५॥ 


| 
अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे 


सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च म बृहस्पातश्व म इन्द्रश्च म 


मत्रश्च म इन्द्रश्च म वरुणश्च म इन्द्रश्च म त्वष्टा च म इन्द्रश्च म धाता च 


म इन्द्रश्च म वष्णुश्व म इन्द्रश्च मऽाश्वनां च म इन्द्रश्च म मरुतश्च म 


इन्द्रश्च म विश्व च म दवा इन्द्रश्च म पृथिवी च म इन्द्रश्च मऽन्तारक्ष च म 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधि 


इन्प्रश्व म याश्र म इन्द्रश्च H दशश्व म इन्द्रश्च H Hdl च म इन्द्रश्च म 


म्रजापातश्च म इन्द्रश्च म ॥६॥ 


PRIJA म राश्मश्च मऽदाभ्यश्च माधपातश्च म उपागूशुश्च मऽन्तयामश्च 


म ऐन्द्रवायवश्च म मत्रावरुणश्च म आश्चनश्वच म प्रातप्रस्थानश्व म शुकश्च 
मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वंश्चद्वश्च म ध्रुवश्च म वश्चानरश्च म I 
ऋतुग्रहाश्च मेऽतिग्राह्याश्च म ऐन्द्राम्रश्च मे वेश्वदेवश्व मे मरुत्वतीयाश्च मे 
माहन्द्रश्च म आद्च्यश्च म सावत्रश्च म सारस्वतश्च म पाष्णश्च H 


पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे ॥७॥ 


इध्मश्च मे बहिश्च मे वादश्च म धाष्णयाश्व म स्रुचश्च म चमसाश्च म 


ग्रावाणइ्च मे स्वरवझ्च म उपरवाश्च मेऽधिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे 

n पायव्यानि LAN q ses E आग्रीप्र ` ~ Ce च 

वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म si च मे हविर्धानं च मे 
| l w £ ॥ aa =] “i l < ka: l 

गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाइच मे पचताश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च 

H ॥८ ॥ 

अभ्रिश्व मे घर्मश्च मेऽकंश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे$श्वमेघश्च मे पृथिवी 

च मे5दितिश्च मे दितिश्च मे द्योश्च मे शक्वरीरङ्गलयो दिशश्च मे यज्ञेन 

#ल्पन्तामृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुरुच मे दीक्षा च मे तपश्च 

म ऋतुझ्च मे व्रतं च मेऽहोरात्रयोवृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन 


कल्पेताम्‌ ॥९॥ 


॥33 


Sri kasi vi$vanatha puja vidhih 
गभाइच मे वत्साइच मे त्र्यविश्च मे sadha मे दत्यवादूच म दित्योही त्योही 


च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे gadig च 


मे तुयोही च मे पष्ठवाट्‌ च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभ 
| 


श्च म dead मऽनड्वाञ्च म धनुश्च म आयुयक्षन कल्पता प्राणा यज्ञन 


— I 
कल्पतामपाना यज्ञन कल्पता व्याना यज्ञन कल्पता चक्षुयज्ञन कल्पतागू 
il | | T 


श्रात्र यज्ञन कल्पता मना यज्ञन कल्पता AWASTA कल्पतामात्मा यज्ञन 


कल्पता यज्ञा यज्ञन कल्पताम्‌ ॥१०॥ 


एका च म तस्रश्च म पञ्चच मसप्तच H नव q H एकादश q म 


त्रयोदश च म पद च मे सप्तदश च मे नवदश चम एकविगुंशतिश्च 
मे त्रयोविगृंशतिश्च मे पञ्चविगंशतिश्च मे सप्तविगंशतिश्च मे 
नवविगूंशतिश्च मे एकत्रिगूंशच्च मे त्रयोखिगूंशच्च मे चतस्रश्च मेऽष्टो च मे 
द्वादश च मे षोडश च मे विगूंशतिश्च मे चतुविगृंशतिश्च 
मेऽष्टाविगंहातिश्च मे द्वात्रिगूंशन्च मे qaraq मे चत्वारिगंशच्च मे 
चतुङ्चत्वारिगूशच्च मेषष्टाचत्वारिगूंशच्च मे वाजश्च भरसवङ्चा-पिजदच 
क्रतुश्च सुवश्च मूधां च व्यश्चियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भोवनश्च 


भुवनश्चाधपातश्च ॥११ ॥ 


ॐ इडा देवहूम॑नुयज्ञनीबृहस्पतिरुक्थामदानि शगूसिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाच 
पृथिविमातमां मा हिगंसीमंधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि 
मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं-शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये 
पितरोऽनुमदन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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श्री काशी-विश्वनाथ-पूजा-विधिः 
camaka-prasnah 


I I I 
om agnavisno sajosasemavardhantu vam girah | dyumnair- 
I ' I || I 
vājebhirāgatam | vājaśca me prasavaśca me prayatiśca me 
। L _ °, ! ! e. ! 2 2 ! ën 
prasitiSca me dhītiśca me kratuśca me svaraśca me ślokaśca 
|| I I ' 
me śrāvaśca me SrutiSca me jyotiśca me suvaśca me 
' I || I 
prànašca me’panasca me vyānaśca me'sušca me cittam ca 
|| I I I 
ma àdhitarn ca me vakca me manaśca me caksuéca me 
|| R I P I . हि I धर I > 
&rotrarn ca me dakşaśca me balarn ca ma ojaśca me sahaśca 
|| || I || I 
ma àyušca me Jara ca ma atma ca me tanūśca me Sarma ca 
' । | I I 
me varma ca mengani ca me'sthani ca me parugrhsi ca me 


I 
śarīrāni ca me || || 


I I | 
jaisthyarh ca ma adhipatyam ca me manyuśca me 


I ' ' I 
bhāmaśca me’maśca me'mbhaéca me jema ca me mahima 
|| ' ' I 


ca me varima ca me prathima ca me varsma ca me 


' || | I 
draghuya ca me vrddham ca me vrddhiśca me satyam ca 
me śraddhā ca me jagacca me dhanam ca me vaśaśca me 
tvişiśca me krida ca me modaéca me jatam ca me 

' | ' 
Janisyamanam ca me sūktam ca me sukrtam ca me vittamn 
|| | हि _ , I छ ' , 
ca me vedyarh ca me bhutarh ca me bhavisyacca me sugar 
ca me supatharh ca ma rddharh ca ma rddhisca me kluptarh 
i ' | [| 
ca me kluptiśca me matiśca me sumatiśca me | 2 || 


| I I ! 
fam ca me mayaśca me priyam ca me'nukamaéca me 


kamañca me saumanasaśca me bhadram ca me śreyaśca me 
vinyañca me yaśaśca me bhagaśca me dravinam ca me 
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yanta ca me dharta ca me kşemaśca me dhrtiśca me viévarh 
ca me mahaśca me sarhvicca me hsatrarh ca me sūśca me 
prasūśca me siram ca me layaśca ma rtam ca memrtam ca 
me’yaksmarh ca me”“námayacca me jivatuéca me 
dirghayutvam ca me’namitrarh ca me'bhayam ca me sugam 


I 
ca me šayanam ca me sūşā ca me sudinarh ca me || 3 || 


I I I I I 
ürkca me sünrta ca me [0१9१508 me rasaśca me ghrtarn ca 
I I I I 
me madhu ca me sagdhišca me sapītiśca me krsiéca me 
| | I a Z I 
vrstišca me jaitrarh ca ma audbhidyam ca me rayiśca me 
' I N I 
rāyaśca me pustarn ca me pustišca me vibhu ca me prabhu 
I I I I I 
ca me bahu ca me bhūyaśca me pirnarh ca me pürnatararn 
I I I I 
ca me’ksitiśca me kūyavāśca me’nnarh ca me'ksucca me 
= I 2 ><// ८ =. = i] = 
vrīhayaśca me yavā”śca me masa” éca me tila”éca me 


=z 


| 
mudgāśca me khalvā”śca me godhüma”éca me masurā”śca 
' | 
me 


me priyangava$ca me’ņavaśca me śyāmākā”śca me 


nivara”Sca me || 4 || 


ama ca me mrttika ca me girayaśca me parvatāśca me 
sikatāśca me vanas-patayaśca me hiranyarh ca me’yagca me 
sisarh ca me trapusca me §yamarh ca me loharh ca 
me’gni$ca ma āpaśca me vīrudhaśca ma oşadhayaśca me 
krsnapacyam ca me krsnapacyam ca me grāmyāśca me 
paśava āraņyāśca yansena kalpantam vittam ca me vittiéca 


I I 
me bhitarh ca me bhūtiśca me vasu ca me vasatiéca me 
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karma ca me Sakti$ca me’rthaSca ma emaéca ma iti§ca me 


I 
gatiśca me || 5 || 


"P. I 9 I त्र I 5 त I जॅ नी I 
agniśca ma indraśca me somaéca ma indraśca me savita ca 
Š I 2 I H . I u — I 
ma indraśca me sarasvatī ca ma indraśca me püsa ca ma 
i: ! . । नि, 
indraśca me brhaspatiśca ma indraśca me mitraśca ma 
A | 7 | ५४ " I 2 dl 
indraśca me varuņaśca ma indraśca me tvastha ca ma 
ñ I É JA I P I हि छ I > त | 
indraśca me dhata ca ma indraśca me visnuéca ma indraéca 
I I I I 
me śvinau ca ma indraśca me marutaéca ma indraśca me 
. # | s .` ' . . त ' . d 
viśve ca me deva indraśca me prthivī ca ma indraśca 
|| I I I 
me ntariksam ca ma indraśca me dyauśca ma indraśca me 
RN f t _ हना ' N i 
diśaśca ma indraśca me mūrdhā ca ma indraśca me 


£ 
5 


|| ' 
prajapati$ca ma indraśca me || 6 || 


agrnóu 609 me raśmiśca me'da”bhyaéca me’dhipatiśca ma 
upapmé 609 me’ntaryāmaśca ma aindravāyavaśca me 
maitrā varunaśca ma āśvinaśca me pratiprasthānaśca me 
gukraSca me manthi ca ma āgrayaņaśca me vaiśvadevaśca 
me dhruvaśca me vaiśvānaraśca ma rtugrahāśca 
me'tigrāhyã”śca ma aindrāgnaśca me vaiśvadevaśca me 
marutvatiya”óca me māhendraśca ma ādityaśca me 
säyitraśca me sã rasvataśca me pausnaéca me pātnīvataśca 
Me hariyojanasca me || 7 || 
idhmaáca me barhisca me vediSca me dişņiyāśca me 

। । ' । 


१२ me camasasca me grāvāņaśca me svaravaśca ma 


|| | I 
uparavāsca me'dhisavane ca me droņakalaśaśca me 
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I I I 
vayavyani ca me pütabhrcca ma adhayaniyasca ma 
I I I 
agni”dhram ca me havirdhanarn ca me grhāśca me sadaéca 
I | 
me purodāśā”śca me pacatašca me'“”vabhrthašca me 


I 
svagākāraśca me || 8 | | 


agniśca me gharmaśca me'rka$ca me sūryaśca me prāņaśca 
me’śvamedhaśca me prthivī ca me'ditiéca me ditiśca me 
dyauśca me Sakvarirangulayo di$agca me yansena 
kalpantamrkca me sama ca me stomaéca me yajuśca me 
diksa ca me tapaśca ma rtuśca me vratarh ca 


|| 
me'horatrayo”r-drstya brhadrathantare ca me yansena 


kalpetam || 9 || 


I || || 
garbha ”éca me vatsāśca me tryaviśca me tryavica me 
I I I I 
dityavat ca me dityauhī ca me pascavišca me paşcāvī ca me 
' I I I 
trivatsaśca me trivatsa ca me turyavat ca me turyauhi ca me 
= ' b: | _ I "a I 
pasthavat ca me pasthauhi ca ma uksa ca me ४959 ca ma 
|| I I 
rsabhaśca me vehacca me’nadvarh ca me dhenuéca ma 
I I I 
ayur-yañsena kalpatam prano yañsena kalpatam-apano 
' I I || 
yansena kalpatam vyano yansena kalpatam caksur-yansena 
I I I I 
kalpatāg Srotrarh yansena kalpatarn mano yansena 
I | 
kalpatarh vag-yansena kalpatam-atma yansena kalpatam 


yanso yansena kalpatam || 0 || 


I | I I 
eka ca me tisraśca me pasca ca me sapta ca me nava ca ma 


I I I 
ekādaśa ca me trayodaśa ca me pascadaša ca me saptadaśa 
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ca me navadaga ca ma ekavigrhsatisca me trayovigrhśatiśca 
me | JascavigrhSatiSca me sapta vigrhSatiSca me 
navav igrhSatiSca ma ekatrigrnśacca me trayastrigrnšacca me 
catas-raśca me'stau ca me dvādaśa ca me soda$a ca me 
vigrhsat iáca me caturvigrhśatiśca me’stavigrhSatiSca me 
dyätr ig rnSacca me sat-trigrnšacca me catvarigrnšacca me 
catuś-catvā rigmšacca me'stacatvarigmsacca me vājaśca 
prasa vagcapijasca kratu$ca suvaśca mūrdhā ca vyaśniyaś- 
cAntyaya naś-cāntyaśca bhauvanaśca bhuvanaś-cādhipatiśca 


Co š ' . ! ! 

Om ida devahür-manur-yañsanir-brhaspatirukthamadani 
; f. KAN. _ l । 

ñaprnsisad-viéve-devah su”ktavacah prthivimatarma ma 


, ' . ' . . ' . 
higmsīir-madhu manisye madhu janisye madhu vaksyami 


|| .` a . ' - . 
madhu vadisyami madhumatim devebhyo 
— ` = 2 — = . i 
vAcamudyasagrhSusrusenya”m manusye bhyastam mā 


|| I I 
00४० avantu śobhāyai pitaronumadantu || 


Ë 
om áantih Santih šantih || 


॥39 


